पुरुष- 
१--सूत्रधार 
२--.कृष्ण 
३--बलभद्र 
४- अद्य मत 
५- नारद 
६-गरुड 
७-अनिरुद्ध 


प्र-चार 

६--चार 
१०--बाण 
११--कुम्भाण्ड 


पात्र-परिचय 


नाटक-निर्देशक । 

द्वारकाधीश, भगवान्‌ । 

कृष्णक जेठ भाय । 

कृष्णक पुत्र । 

देवषि । 

पक्षिराज । 

कृष्णक पौत्र, प्रय म्नक पुत्र, उषाक पति, 
नायक । 

कृष्णक गुप्तचर । 

चित्रलेखाक दूत । 

बाणासुर, दैत्यराज, उषाक पिता । 
बाणासुरक मन्त्री । 


१२--दौवारिक (दारी )--बाणासुरक द्वारपाल । 


१ ३-ज्वर 


२--उषा 


३=रामा 
४--चित्रछेखा 
५--बुर्गा 
६--रुक्मिणी 


रोगराज, बाणक सहायक । 


सूत्रधारक पत्नी । 

बाणासुरक पुत्री, नायिका । 
उषाक सखी, कुम्भाण्डक पुत्री । 
उषाक सखी, गन्धर्गकत्या । 
दैबी भगवती दुर्गा । 

कृष्णक पटरानी । 


म० म० हपनाथ झा विरचितम्‌ 
उषाहरणनाटकम्‌ 


[नान्दी = गोति] 
राग इमन [गोत सं० = १] 


जय जय कुमतिविनाञ्चिमि देवि, 

सभ अभिमत पुर तुझ पदसैवि । 
तमुदुचि मिम्दित बुल्दक भास, 

आनतदखि दाशिविम्ब जदास । 
आसन घव कमल, शशि भाल, 

इवेत वपतन हस, नयन विशाल । 
बोजादण्ड कलश धर हाथ 

अपमाला वर पुस्तक साथ । 


हर्पताधकवि मनशय भान, 
भगवति करिय अभय वरदात ॥ 


"PR नन जनक 


उषाहरण नाटकक ब्याख्या 


[गीत सं -१ ] 
कुमति-विनाशिती <अधशाह बुद्धिके' नष्ट कयनिहारि । अभिमत 
*अभिलषित । तनुहचि"/” = देहक कान्ति से कुन्द फूलक छविको 
निरिदित कयमिहारि (शवेतवर्णा) । भाननसचि"-' मुक छवि सँ थश्रमाक 
मध्दर जद,स होइत अछि । धवछू उज्जर । शक्षि भाछ= कवार 
पर चरणा । इवेतथसत = उज्जर वस्त्र । लस व=शोभित होइछ ॥ 


१५७ म ० हर्घलाचल।विरतिज 


(गोतार्थ इलोका) 
या शुकलाम्वुरुहासता सुतयता पुर्णग्वुविम्बातना 
कुम्देश्दूज्ज्वछविय्रहा तिज, रेरसबिश्चती पुस्तकम्‌ । 
बोणामक्षगुणं सुधा यकलक्षम्त्रह्मादिदेव।र्चिता 
सर्व्वाभीष्टफलप्रदा वितरतु श्रेयांसि सा शारदा ॥१॥ 


(नाग्य्ते) 
सूत्रधारः-अलप्तिबिस्तरेण । आदिष्टोस्मि खण्डबहांकुलरत्नाकरसुंधाकरेण 
कविपब्डितकुलहदयसरसीरहभ्‌ङ्गायमाणन सकलराजकुलमुकुटा 
रत्नायमानचरशरुमलेन भिषिछामहीमहैन्द्रीण महाराज श्रे 
लवमीइवरसिहदेवदेवैन यंथाइरमत्प्रभापण्डितेत भविपण्डितकुलन 
लिलकायमानेत सकरादीकुलतस्दनेन श्रीहर्षनाथवार्स्मणा बिर” 
बितमभिनवमुषाहरणम्ताम ताटकमभिनीयतामिति । तद, एहि- 


(गीतक अर्थ मे ध्लोक) 
जे उज्जर कमल आसनबाली सुम्दर आाँखिवाली, पूर्णचन्द्र सम 
मुँहवाली कुम्द भो जखमा गन उज्जर चमफैत देहवाली, अपना हाथ- 
सभक द्वारा पुस्तक, वीणा, छाक्षमांठा ओ अग्रत भरल पैल धारण 
करेत, बहा! आदि देवता सँ पूजित भय सकल अभीष्ट फल वेनिहारि 
छवि से श्रीसरस्वती मङ्गल वितरण करथ ॥१॥ 


[जान्दीक अस्त मे] 


सूलार--विशषेय कहब उचित नहि । आदेश पओने छी-ल०्डबलाकुलरूपी. 
समुदुक चम्दुमास्वरूप+ कवि'वष्डितसभक हंदयरूपी कमलक हेतु 
भौ'रास्वरूप, सभ राजाछोफतिक मुकुटक रत्न स॑ युक्त चरणकमल. 
चला, मिधिक्ञाक राजा महाराज श्री श्मान, लक्ष्मीशवर सिहदेवदेव 
सँ जे हमर सभापण्डित, कवि ओ ।ण्डित में श्रेष्ठ, सकराढ़ी"वंश मे 
उत्पन्न श्री हर्वताध डार्माक बनाओछ नबीन' 3प।हूरण' नामक नाटक 


उवाहरणन।हकभ्‌ ११४१ 


शीमाहृप संगीतकमवतारयामि लावत्‌ (सर्व्वः परिक्रम्य नेपः 
थ्या भिमुश्रगबलोक्य)--प्रिये | इहागभ्यताम्‌ । 
(प्रविश्य) 
जटी-एसहिा आणवेडु अज्जउत्तो । 
[एवाऽरिम आज्ञापपतु आरत; । ] 
सूत्रः प्रिये ! वक्ष सर्वर्शतस्सुसमृद्धो5य॑ बसन्तसमयः । तथाहि 
सम्फुल्लस्तवसल्लिकाएरिमळ शी ण्डश्चेल। निलो 
माद्यस्को किलका मिनीकछकल: कार्दर्प्पदाणानल: । 


भृङ्गालौकुलकाकली नववधु थे णीकटाक्षाबली 
निश्शङ्कग्भुबि सम्य प्रखरति प्राप्त बसस्तोत्सवे ॥९॥ 


तदेतं बसस्तसमयमधिकृत्य सञ्चीतक मनुतिष्ठतु भवती । 


सटी -जहागबेदि अज्जउत्तो [सथा जायत्या यंपु: । | (इति गायति) 1 


खेलाउ' । तें घरवाली के" बजाय संगीत प्रारम्भ करैत छी । 
(चारूभर घुमि नेपथ्य दिस देखि) प्रिये ! एम्हर आड । 
(प्रवेश कय) 
तटी -इयेह छो आज्ञा देल जाबो आञायेपुत्र । 
सूत पिये ! देखू, चारूभर ई बसःत समय भरल पुरल अछि । जेना कि-- 


फुलाइत नवीन बेली फूलक सुगन्धि, मलयपर्वतक बसात, मत्त 
कोइली क शब्द, कामबाशक आगि, भ्रमरी सभक गुञ्जन, नववधू 
सभक कटाक्षक पंक्ति--ई सभ वसन्त समय अयछा पर पृथ्वी पर 
निश्चित सर्वत्र पसरय लगैछ । २॥ 
तै एहि बसन्त समयक बिषय शय अहा संगीत गाज । 
नटी--जे बशा देवि जार्यपुणत । (गढीत छवि । ) 


१५२ 


अझ» म» हर्पतापक्षाविरवित 


(राग वसन्त) [गीत स॑०--२] 
मदनतरेश विजय मनकाज, 
छय परिणन अनुगत ऋतु राज । 
शोभित अलिवति मरकतमाछ, 
केशर मणिमय- छत्र विक्ञाल । 
मास्त-कम्पितमाधबिनपु ज, 
साचत रसमय भवन-तिकुज । 
अलिकुलगु जित गानबिलास, 
चम्पक किद्युक दीपकभास । 
कोकिळ फलरथ नृपतिनिदेश, 
चलत समीरन दण्ड उदेश । 
निरखि सुरत विघटन अपराध, 
करत कोप तेहू मानक बाध । 
रसमय हर्पतायकवि भान, 
नुप लक्ष्मीशवरसिह रस जान ॥ 
अपि चन [गोत सं०*-३| 
उसरण अंगभरि शिशिर पसार, 
बसल सरल क्रतुपति बनिजारं । 


उवाहरणनाडकम्‌ ११३ 


| सओदा मधुरस फूल, 

अभिनव सौरभ, प्रेंग अमूल । 

श्ौलत दक्षिण पवन बिचारि, 

भमि भमि माँगत अमर भिखारि । 
विककुल करत दळालक काज, 

गाहुक तरुणो तरुणसमाज । 

हस्त बचत लोचन दथ दाम, 

किनत सिनेह रतन सब ठाम । 

उपय हेर्षताधकवि भानः 

नुप लक्ष्मोश्वरसिह रस जात ॥ 

सूत्र," प्रिये साधु गीतम, 

(जेपथ्ये--इदो इदो पिअसहीओ ।) [इत इतः भ्रियसख्यी ] 
यूत्र*- (अवर्धं) कथमियं बाणपुत्री उपा कुम्भाण्डदुहिता रामया चिकन 
शयाइव्सरसा च समं हिमपि मस्त्रयन्‍्ती इत एवाभिवत्त ते । तदेहि, 
आवाधप्यतस्तरकरणीयाय सज्जीभावात । (इति निष्क्रास्ती) 1 


[इलि प्रस्तावना ।] 


[गीत सर =२] 
मदन नरेश = राजा कामदेव । अनुगत ऋतु राज = बसम्तक संग । 
अलितति = भौ राक समूह । मरकत = मणि विशेष | माहत-कम्पित 
हुवा सँ भुछाओल । नलिडुल=भौराक समूह । किछुक = 
पलादा । कळरव=स्वर। नुपति"तिदेदा = राजाक आज्ञा स॑ (कोइः 
लीक स्वररूयी) । सप्रीरन हवा । दण्ड उदेश =दण्ड देवा हेतु 

(बिरहिणीके) ॥ 

आओरो= [गीत स०=३] 

उसरल = हटल । वसइ बेचबाक प॒सरल वस्तु; । ऋतुषति 


बाजार = वसम्तरूपो वतियाँ । दक्षिणन्पथन ल मलयानिल । पिकः 
कुठ = कोइलीसंग । दलाल=सौदा पटओतिहार ॥ 
सूत्र? - प्रिये | उत्तम गाओल । 
[िवश्य मे - एम्हरहि बाटै _यिसखो' ।] 
सूत्र*-(सूनि) को ई बाणासुरक पुत्री वषा, कुम्साण्डक वेटी रामाक ओ 
अप्सरा विशलेखाक संग किछु परामर्श करंत एम्हरहि अनेते 
छि ? तेआउ, हमहू दुठ गो2९ अग्रिम कार्यक हेतु तैयार होइ। 


(बह बहार भेलाह ।) 
[इति अस्तावना] 
[तक्षन दुह परथीक संग डबा प्रवेश करीत छवि 1] 


१९४ 


मर्म हर्य तावल्ञा विरचित उपाहरणनाटफ्त्‌ ११५ 


| बचन हसि मन्द, अधिय बरिस जनु चन्द 1. 


(ततः प्रविशति सल्लीभ्यां सहिता उपा ।) 
हपंताथ कवि भान भिविलापति रस आन ॥ 


शोत स०००४ राग कल्याण 
रामा -ग्रहि वाणपुत्ति ! उककण्ठिदान्त छवश्ीअदि भोदी । ता कि कोबि 
पुरिशो तुझ्त दिए बडुदि । 
[क्ति चानर्च | उत्हज्ठितेव लञ्यते नवती, तरिक्षं कोऽपि पुरुषस्तव हृदये 
अत्तते ।] 
कधा--[सिप्रणयकोपस_ ) किम्पि हिअए गद्ञ जहा तहा जप्पसि। ता इदो दूरं 
ओषर (इति पुष्यमाळया ताइयति) । 


चड्ति/बिनिश्दक सुरर वेस, 
गजगामिति कामिति परमेण । 
अलक कळत जानिन अशिर्‌'म, 
जति घन-अछित बिसठ हिप्रधाम । 
अधर ललित, नास! अति शोभ, 
बीर रीतल जतु विभ्वक लोम । 
निरखि युगख कुच पद्ुंण काति, 
चललि रोभावलि मधुकर पाति । 
अविरल तृपुर-किङ्किणि-राबः 
मदन विजय जनु सास गाव । 
रसमय हर्ेताथकथि गाव, 
नुप लक्गीवर्रातह दु भाष ॥ 4 
राग कान्हड, गोते सं०-०५ 
उपवित हृदय अम ङ्ग! बलछि रमणि सखिमङ्ग । 
भन्द मन्द परकार, जन अलि कुचमार । 
अलख नयन चित चोर, जनि प्रद भरल चकोर । 


[गीत सं०=४| 
तडित-विनिन्दक = बिंजलो कक निन्दा करबला स्वरू । गर्जगार | 
भिनि= हाथी नक गतिवाली ॥ अलक*क छिद = केश स॑ शोभित । 
आनन अभिराम ७ शु है मुस्दर छगेछ । घनबलित मेघ सै शित । 
हिएध्षाम=चण्दरमा ॥ कीर=सुभा। । बिम्ब = तिलकोडक फड ॥ 
रोमार्वाल मधुकर «« पेटक र!मरेख़ा ख्यो भौ रा । अबिरछ सघत । 
राव “शब्द. मंदत-विजय--कामदेवक विजय । सामग = सामवेदक 


गावक ।। 


[हिसपि दृश्ये हत्या यथातथा जहति । तितो बूरमप्सर ।] 
चित्रलेखा -त/हि बाणपुलि ! अप्पणों सहीक्षणे का लज्जा, ता केहि सच्चं । 
[हि शणपुनि | भात्नन: राशौजगे का लज्जा, ततकणप स्यम्‌ ।] 

उधा-(सलज्जमधोमुलो संश्कृतमालित्य)-- 

गौरीजिवजलकीडा सदा दृष्टा मया सखि ! 1 

ततः प्रगति केमारि हेतुन। ब्याकुलम्गन: ॥।३॥ 
रामा > कयमेणेति अणि ख्व । 

[राेतेति. भलितब्श्म ।] 


A 
चांलि। अभिअ--अमृत ॥ 

रामा भलो बाणपूत्री | अहाँ उत्कष्ठित जका छगेत छो, ते की कोनो पुरुष 
अहाँक हृदय मे छि ? 

अधा (सेहत कोष कय) किछु गत मे राखि अष्ट सथ्ट बजेत छह, ते. 
एतय सा दूर भागह । (कूकर मालास मारत छषि ।) 

| पिः राखी याणपुत्री ! अपन सखी से होन छाज ? ते" सत्य बहु । 


उषा=(ळाज हरत नीचां मुदे संत्कतरु आश्रय छ्या 
गौरी ओ क्षिवक जलविह।र जखन हम देखछ, हे सखि ! तेखन 
से होतो कारण हमर मन व्याकुछ अछि॥र। 


[ग्रीक सरर] 
` शामा--काम सौ से कह । 


उपचित = बढ्ल । अनज़्-कामदेव । अलध-तवत >अलसायल 


११६ अमः हृवंवाबक्ष/ रे रचित 
उषा-- सछज्नउघोमूली ति/ठति) । 
शत्र सहि! देईए गौरोए प्पसादेश पर्ब सुलह | ता तामेश्ब प्यसा* 
देइ गच्छहा । (इति सर्वर्बा देवीगृहगृदिश्य गमतस्नाटयन्ति । ) 
[हा ! देया गी; प्रततादेत सर्ब शुभ भबति, तत्तामेव साइ गच्छाम; |] 
[सोहनी, गीत सं०--६] 
समि सव सङ्ग छय मन अठेसाती. 
गिरजा पूजन चललि सेआनी । 
अक्षत चानन सिम्दुर फुडे, 
ओेलान्न नव कय समतूले । 
धुजलनि गने दय अगति बढाए, 
कयलनि विनतो माथ नवाए । 
मँगछनि बर पूनु दृंह कर जोरी, 
आशा मोर परिपूरषु गोरी 1 
हर्षताथकवि भन मन छाए 
धा सबखन भगवति रहथ्‌ सहाए ॥ 


(ततः प्रविशति परितुष्टा गोरी) 


उपा" (लाजे तौचाँधुहेँ रहैत छि ।) 


चिन्नः सखी ! देवी गौरीक प्रसाद हाँ सव सुलभ होइछ, ते हुतके प्रसस्त करः 
बाक हेतु चलेत चल । 
[सभ केओ देवीक मम्दिरक हेतु जयवाक अभिनय करंत छवि ।] 
[गीत श्र ६] 


सेआनी = चतुर नायिका । अनुमानी -- विचारि। समतूले “जुटाय ॥। 


[तखन घन्नुप्ट भेळि गौरी प्रबेश करंत छवि ।] 


उवाहर्णनाटकम्‌ xs 


सोहनी, गीत सं०--७ 
बिज्ञ जन आरति हरण उदेश, 
हिमगिरिनस्दिनि देल परवेश । 
जनिक चरण युग दरञ्चन छागी, 
हरि हर करथि कतेक तप जागी । 
अगति विवश सेह दरशन देला, 
बाशकुर्मार अभिमत बुझि लेला । 
कहडति माधब शुचिदल पाए, 
हरि तिथि सपने मित पति आए 1 
ई कहि अन्तहित भय गेली, 
बाणङुमरि सुनि हरषित भेली । 
हर्णनाथ कवि भन मन लाए, 
सयखन भगवति रहव्‌ सहाए ॥ 
( इति तिष्कास्ता ।) 
रामा--सहि बाणपृत्ति ! सम्पश्मशोरहा तुमं देइए पसादेण । 
[सलि बाणपुत्रि | सम्पन्नमनो रथा तवं देव्या: प्रसादैत । ] 
उषा --(सळज्जपधोमुखी तिष्ठति) । 


[गीह संश-७] 
आरति=दुःल । हिमगिरिस्वनि = पार्बती । हरिहरन विष्णु: ओ" 
महादेव । भगति-विवश्ष भक्ति रॉ विवश भय । माधव = बैशाख 
मासक | चुकिदल = शुक्लपक्ष । हरि तिथि एकादशी। अन्तहित = 
लुप्त ॥ 
(गौरी बहार भय गेलीहि ।) 
राधा सली बाभपुत्री | पुर्णमनोरथ भेलहु' अहाँ दैवीक कृपा सँ 1 
उषा = (छाने नीश्वामृहे रहैत छथि 1) 


११० मन्म” हर्वताषहाविरषिर्त 


चित्र”--सहि बाणपुत्ति ! तुज्ज्ञ तादस्य घरे आणन्दद्धणौ | ता अह्यो+ 


बि तहिं गच्छहा । 


[सलि बाणपुत्रि ! तव तातस्य गृहे आनस्दध्यनिः धूयते, तद्ववर्माप तत्र 


गच्छामः। ] 
(इति निष्कास्तास्सब्बाँ: |) 
इति उपावर्लाभो ताम प्रथमोडखू: ॥ 


अध द्वितीयो$ड्कः 


( तह; प्रविश्ञति आभाखुरः ) 


( राग परज, गोत सं०--६ ) 

बाणनूपति जब देल परवेश 

कॉपभि धरती कच्छप शेष । 
सहस्र बाहू, गिरि सदृश शरीर, 

नयन मिरखि केओ रहय न थीर। 
माच्चपान कर जोचन लाल, 

काल सदृश तनु, वदन कराछ । 
सकळ भुवन जल तृण सम जान, 

भुजबल राख अधिक अभिमान । 


अधाहरणताहकस्‌ 


रसमय हर्षताथकत्रि गांव, 
श्रीलबंमीदवरपिह्‌ बुझु भाव ॥ 
बाण:--कः कोऽ भोः | 
(प्रविइय) 
दीबारिरः-जभदु जअदु देओ । 
[जयलु जयतु देवः ।] 
बांगः-दौवारिक स्वरं मत्तिराज कुम्भाण्डं परबैक्षय । 
दौवारिकः-यषाणवेदि देओ । (इति निष्कान्त:) । 
[बथाज्ञापमति देव।।] 
(राग परज, गीत सं०--६) 
द्रुत वचन सुनि नृपति निदेश, 
शकितं मन्त्रराजं 'परबेश । 
मते गुनि कत ~ विध करथि विषार 
कोत परि खेप नृप-दरब्रार । 
निरखि हमर क्षति सु'दर रीति 
किबहु होएत नुप मानस प्रीति । 
कोदहे हमर जानि किछ दोष, 
बागनुपति मत उपजत रोध । 
अनुछन मन चिम्तित हो आज 
प्रम कठित नुप सेवन काज । 


सभ = ढक समान ॥ 
चित्र,--सखी बाणयुत्री ! अहाँक पिताक घर मे आनश्दक शब्द सुनि पड़ेछ, कण के हभ एतय अछि? 
ते हमरहुलोकति ओतहि जाइ । [प्रवेश कय] 
[सभ बहार भेलि] दोवारिक--देवक जय हो, जय हो । 
इति उपाक वर लाभ नामक प्रथम अद्भ समाप्त ॥ बाश- दौवारिक | भटदय मन्त्रराज कुस्भाण्डके” प्रवेश कराबह । 
द्वितीय अङ्क दौवारिक--देवक जे आज्ञा। (बहार भर गेल । ) 
[बाणासुर प्रबेष्षा करैत छथि ।] jer. [गीत संन] 
[ गीत सं०-५ ] निदेश = आज्ञा सें।' शङ््रित >शक्छा से युक्त । तविष = फतेको 


गिरि सदुश = पहाडूक समान । तनु देहू । कराल <डराओत। तूण” प्रकारक ॥ 


१६० मसऽहवं सावहाबिरजिले भाइरस हर 

इखादयो एम त्र सालवाङ्गसञ्चोपता पराः । 

परे के सरिति भुवने ये योत्स्थस्ति मया महे ॥ 

ति देवा । 

( तत; प्रपतति मयू रष्वः । ) 

| (दुष्ट्बा सहर्ष ) पञ्च पश्य मन्त्रिराण 1 पतितो भयुरच्यजः | 
तन्तूनमबिरेण मम बाहुसहस्रधारणं सफलतामेष्पति । तदेहि, 


हषनाधकवि मन दय गांव 
नुप लक्ष्मीशवरसिह बुलु भाव ॥ 
कुम्भाण्ड:--जयति जयति महाराज: । 
बाण;--मम्तिराज, इहास्यताम (इत्या लिङ योपवेशयति) । 


कुम्भाण्ड।--(उपविध्य) देव, हथ॑विश्लेषों लक्यते। तक हरप्रसादेन कोऽवि 


कुण्डः यथा बति 


वरो लड: ? गौरीक्षज्वु राम्पां पुष्पाज्जलिदानाय । 
बाणा-अथ किम्‌ । ( इति निष्काम्ती ) 
कम्भाण्डः = विशेषेष कथय । ( इति विष्कम्भकः । ) 


(तत: प्रविश्ति रामाचित्रलेखाभ्याँ सहिता पुर्पसजचिहि.नहा उपा) 


उपा-(सबैक्लब्यम)-- (राग कलिङ्गा, गोत सं -- ९० ) 
सरन देबळ एक नागर धौर, 
तम्हि मोर घर्पित कयछ शरीर । 
हमरा डरे इ आदि देवता अपन देह मुकाबय छगैत छथि क्षा शान के 
एहि भुवन मे अछि जे हमरा संग युद्ध करत ! ॥४॥ 
कुम्भा«- नै बहैत छी देव सएह ठौक । 
[तखन मधूर'ध्यज खसंत अछि। ] 
बाण = (देखि सहप) देख, देख, मभ्प्रिराण ! खसल मयूरध्वज । ते आब 
निइच्य हमर हजार बाँहि घारण करब सफल होयत | श॑ भाउ, 
गौरी-शंकर के पुष्पाञ्जलि देवाक हेतु । 
[दुइ बहार भेळाह ।] 
[इति विष्काप्भक ] 
[वसन रामा ओ चि6त्रलेखाक संग पुरुष-सर्म्पकक चिह्न सं युक्त उपा 
प्रवेश करैत छवि । ) 
उपा= (विकलता से)-- 
[नीतसंः= १९] 
मागर घौर = चतुर नायक गम्भीर। षित = मदित । चिकुद= केश । 


बाण।- का तिकेयदत्तध्वजपतनेन महश्व,डमिति । 


कुम्भाण्ड;- महार।ज, कुसृष्टिपुध्टोऽसि, न भड कृतं, तूनममेत वरेशामुरकुलं 
क्षपं यास्यति । 
बाणः--/सरीधम्‌) आ पाव कुस्भाण्ड ! ब्रहमाब्डस्फोटनं वाचा करोषि। 
नाहं कस्भादवि बिभेमि । अशु रे संप्रामकातर ! 


कुम्भाण्ड- महाराज विजयो होथू । 
बाण "मन्त्रराज ! एतय बेसू । (भिजून कय बैशवेत छनि ।) 


कुप्भा* (बैसि) देव ! विशेष आनन्द बुझाइछ को महादेवक प्रसाद से 
कोनो बर पाओळ अछि ?ै 
बोज--तभाओोर की? 
कुम्भार- विशेष रूपे ब हू । 
बाशन-कातिकेयक देखे ध्वजाक हसला से महान्‌ युद्ध होयत । 
कुम्भा०--महाराज ! अधलाहू कार्य मे पड़ि गेल छो, नीक नहि कमल । निः 
हिचित एहि बरदान सें अमुरकुछक क्षय होयत । 


बाण--(तमसाय) आः पाप कुम्भाण्ड । वचन से हमर ब्रह्माण्ड फोड़ि 
रहल छह । हम ककरहु सं नहि डराइत छी। सुत्त रे यड से 
डर्यनिहार | ¬ 


१६२ स. म. हुर्षनाधजाविरचितं उदाहरणनादकम्‌ ५६३ 


फुजल चिकुर फुजल मोर चीर, 

अंभरण एक रहल नहिं धीर 
आषन मलिन घाम भरि गेछ, 

कोन पुरुष मोहि सङ्गम देल । 
भल छल मरण होइत वरु आज, 

के की कहत तकर हो लाज । 
रसमय हुषेताधकवि भात, 

तृष ` कृक्षीश्वरसिह रस जान ॥ 


सोहनी, गोत सं०-- १ 
सि हे, यत्त दय सुतु मोर बानी, 
करिय उपाय हृदय अनुमानी 1 
सपत समय एक सुन्दर रूपे, 
देखछ नागर मदन सछे । 
तमु मुख लाख तनु पुलकित भेला, 
तम्हि पुनि हसि मोहि कर लेला ।, 
समय बचन बोलि पुनु धीरे, 
कोत परि रहओ तलम चित धीरे ॥ 
तखनुक अवसर कि कहब तोही, 
कहत लाज निवारय मोही 1 
रसमय हेर्पनावक्रवि भाने, 
नृपलक्ष्मीश्वरसिह रस जाने ॥ 
अधि च-- (राग मालव, गोत सं"-=१३) 
भुन्‌ पत्नि ओ रे. सरस देखल जानि सुपुरुष, 
तमु मुख, सुमरि सुमरि होअ कत दुल । 
तनि विनु ओ रे. जत अछि एहि जगती तल, 
शीतल, से सभ दुख दय बौतछ । 
जग भरि औ रे, धर घर हँसअ सकल जन, 
मोर मत, तन्हिं विनु थिर नहि कउसन । 
तन्हि पहु मो रे, होएत समागम कोनपरि, 
हरिहरि, करिये उपाय यतन भरि । 


(इति शिरसि हृस्तक्षिषाय कलडूबाधान्नाटयति )। 
रामा--सिविधम्भम्‌) सहि ! समस्ससिहि सपस्ससिहि | १ कलु कोवि 
तुज्फ दोसो हुबिस्सदि । सुभिरेहि, सुमिरेहि देइए गोरिए बयं । 
(इति सबै स्मारयति 1) 
[सखि ! समाइबसिहि समाध्वसिहिं। न खलु तव होषि दोषो भविव्यति । 
स्मर स्मर देव्या गोर्या वचनम्‌ ।] 
उपा -(सातन्दलजजं स्मरण षमिनयति)। 
रामा--सहि ! छदमणोरहा तुं । ता कघेहि विसेसेण सविशवुत्त । 
[सक्षि ! हब्जमतोरथा र्वं, तत्कथय विशेषेण स्वप्नवृत्तम ।] 
उपा--(सलज्जं गीतेन कययति) - 


चीय=बस्त्र। अभरण = गहना ॥ 
(माँय पर हाथ दय कलङ्क लगवाक बाधाक अभिनय करेत छवि ।) 
रामा--(आश्वस्त करेत) पी ! धैर्य धरू, । अहाँक कोनो दोष नहिं 
होयत । मोत पाड देवी गौरीक वचत । (सभटा स्मरण कर” 
बेत छवि ।) 
उवा--(नानस्दे ओ छाज सहित मोन पाइबाक अभिनय करैत छवि ।) 
रामा--सखी ! अहाँ मनोरथ के तँ पाओो । आव कहू विशेषरूपे' स्वप्तक 
बृत्तान्त । 
हषा--(लग्जा सहित गीतक हारा कहैत छवि;--) 


[ गीत संश =११] 
यतस >यत्त । नागर चतुर तायक) मदन-सछ्पे = कामदेवक स्वर 
ख्यमे। कर लेला = हाय धयलनि। निवारय ८ रोकेछ ॥ 
आओर [गीत सं*-१९] 
जगतीतल- संसार मे । हरि हरि र हाय हाथ ! यतन भिर शक 


१६४ अलम हर्षताचक्षाविरचित 
छतछने ओ रे, मदन-दहून दहु मोर तमु, 
सखि सुनु, भाव न जिउब हम तम्हि विठु । 
रसयुझु भो रे, लक्ष्मौदवरसिह गुणमय, 
मनदय, हुर्षनाय भत रसभय ॥ 
(इति बिरहवेदनामभिनयति ।) 
रामा-सहि | समस्ससिहि समस्ससिहि" । 
[सलि । समाइबसिहि, समाध्यसिहि । ] 
(नितले्षाम्म्रति) सहि चित्तछेहे ! को उवाओ हुविस्सदि । 
[सलि चित्नलेधे ! क उपायो भविष्यति ।] 
वित्र, „ कौरिशो अविज्जादशणसम्गमोवाओ । 
[कोदृ्ोऽविज्ञातञनसङ्गमोषायः ।] 
उवा = एवं चिअ मञ्जीअजं पि दुल्लहं हुविस्सदि (इति मूर्च्छति)। 
[एवज्चेत्मज्जीवनंमपि दुर्ल्लभं . भविष्यति ।] 
रामा - समस्ससिहि समत्ससिहि [समाइवसिहि समाइवसिहि ।] 


(इत्युत्वांच्य नछिगी दछेंत बौजयति) । 
चित्र० = (जलं सिञ्चति)। 
भि | मदनन्दहुन = कामदेतरूपी अग्नि । दहन्जरबैंछ। तनु = देह ॥ 
( विरह-वेदनाक अभितय करत छि ।) 
दामा--सखि ! पेये धरू, धैर्य धरू । (चित्रलेखाक प्रति) सखो चित्रलेखा । 
कोम उपाय होयत ? 


धित्र*-अज्ञात व्यक्तिक संगमंक उपाय केहन होयत ? 
उवा--जे एना होतं हमर जीवनो दुल्लैभ होयत । (मूच्छित होइत 
छवि) 
रामा-चेयें धरू, धैर्य घर । (उठायके पुरइतिक पात से हौँकेत छवि ।) 
चिन्र+--(जल छिटैत छघि।) 


कह रणत/टकस्‌ १६४ 


छपा * (संज्ञा लब्ध्वा सवेषलव्यम्‌ ।) = 
राग मालव, गीत सं०- १३ 
पहु विनु क्रिछ नहि भावय रे, कि फर परकारे । 
कोत परि होएत समागम रे, सलि करह बिचारे ॥ 
मलय पवने तलिनी दर रे, चानन घनसारै । 
वरसि अधिक सेतु तापय रे. जनि तिधुम नंगारे ॥ 
सुमरि सुमरि जस्‌ आंतत रे, पीयुष सम बानी । 
अनुग रहत विकल मर रे, सक्षि सृनह सेआनी ॥ 
१ [खगम रे, कि हब सखि आते । 
क्षांति गरळ धोरि पीउब रे, हम तेणव पराने ॥ 
हपंनाथ कविशेखर रे, रसमय इहो गावे. । 
छईगीइवरसिह गुणमय रे, मन दय बुक भावे ॥ 
(ततथ्डन्रकरस्परशेन दुःखमनुभूय मृच्छति । सख्यौ वीजयतः । 
पुन; संत्रा छळूवा गौतेत क्रथयति)-« 
सोहनी, गीत सं०--१४ 
सि ससि ! करह्‌ एकर उपचारे 1 
रहत यिक्ष मत, दहत सतत तन, चान किरण दुरबारे ॥ 


उधा--(होशे पायि विकलता रहित) -- 
[बीत सर्छ] 
भावय -ौहाइछ। परकारे = उपाय । मलय-पवत = मलय पर्बतक 
। 1 नछिनी-इल = पुरहतिक पात । धनसार-कपूंर । परसि = छूवि। 
त्य करेछ । सिंबुम = बिनु धूआँक । पीयुपतम = अगुः 
तक समान । गरळ = विष ॥ 
[शन बन्द्रभाक किरणक स्पर्धे सै दुःख पाचि पूश्छित होइत छवि । दुष 
सखी पंखा हौँ शेत छवि । फेर होश पाचि गीतक द्वारा कहैत छि - ] 
[गोष्ठ सं--१५४] 
"अहन = जरबेछ । संतत ८ हरदम । तन सदेह । वुरथारे =अकषः- 


१६६ मन्म- हर्धभावल्लातिरचिरम 
५ कृभुदवस्थु क्षिरसिस्थुततूभव कुंम्द कुसुम सम धामे । 
एहन चाल तन, दहत सतत क्षण, असित हृदय परिनामे ॥१॥ 
[एतदर्थ वलोकः) 
क्षोराव्पिजातः कुमुदस्य बःधुः कुन्दपसुनप्रतिमांधुरेषः । 
तथापि चन्द्रस्तमुदाहकारी स एप हृच्छ्यामलतास्थभाव: ॥५॥ 
बड़वसल अके उबर गोइ धद, किए अळनिधि नहि चाने । 
काछकूट सम जानि मदनहर, किय त कयछ तसु पाने ॥२।॥ 
(बलार्थे इलोकः) 
आन्वाम्तिवस्तो शशिनं जुगोप यश्चब्घिरेने विषयत्मुमोच । 
क्र.रश्तथाव्येनमुदीय शम्भुः पपी दय।लुश्विषबन्न करमात्‌ ॥६॥ 
राहुदश्षत विच जाव जियए पुनि, शकि विरहिन जिवधाही । 
तस्‌ डर यमहु डेराथि जगत मह, जे जत अति उतपाती ॥»॥ 


ख्य क्षुमुद'बन्चु = कुमुद कुलक भित्र । क्षिर लिम्बु ततृभव- क्षीररामुद्रक 


देह सौ उत्पन्न । फूष्द कुसुमसमधामे = क्कुम्द“फलक समान छविधला॥ असितः 
ङृदय = कारी हृदय (घछमाक उक्त कुर्म हृदय मे करूझुरूप कालिम!क १रि- 


वि 
लालती (एहि अर्थ में बशोक)- 


ई चखमा क्षीरसागर सै जत्पश्न, कुमुदक बन्धु भो कुन्द फुलक छविक 
समान विरणवळा छयि तथापि देह मे बाप उसपर करंत छबि-से ई हिक 
हृदयक कालुध्यक (कारी रहेनाइक) स्वभाव थिक ॥ ॥४॥ 

11-बड्वानल > समुद्रक आगि । कोलकूट = विष । भदनहरन महा“ 
देख । हसु = हनक (चन्द्रमाक) ॥ 

(एहि अर्थमे इलो) 

जें पुद एहि चस्दमाके' बड्वानल जका नुकाय नहि रेछनि, अपितु विष 
जकाँ छाडि देछनि तँ हिनका झ,र देखि दयालु महादेव विष जकाँ पौखि कियेक 
नहि गेलाह :1६॥ 


उष्हरुणताटकम १६७ 
(एत्तस्मिन्नथे इलोकः) 
स्वर्भातुवध्टो पे जहाति त/सुन्यियोगिगां प्राणहरः मुर्धाणु;। 
बितमर्कयामि स्फृटमत्र ब्रेन यमोऽपि ढुष्।म्तितराम्बिभेति ॥जा 
धैरज धय रहु. अचिर गिछत पहु, होएत सुक्ीतल बाने । 
नृप छक्ष्ीशबरसिह बुझि रस, हृर्षमाथकवि भान्ते तथा 
(इति म्रन्छेति 1) 
राणा--(उपाया माडीर्तिरूप्य सॉस्कृतमाधित्य) 
कदाबिद्वटते नाडी कदाभिरिस्वरताङ्गता । 
एत्ततितिरूपणेनास्या ज्ञायते घरमा देशा ॥८॥ 
हा हब हा, को उम्राओ हुविस्सदि । [ह। हताउस्मि, क ठयायो भवि- 
प्यति ।] (चिक्लेखाम्प्रति) सहि चित्तरेहे ! पेव पेग सहीए अवत्यं । 
[खि चित्रछेशे ! पद्य पद्य सख्या अवस्थाम, 1] 


पा--राह्वशन*बिच न राहूग्रहक दाँतक बीच मे । शशि? बम 
जिवचांती >प्राणनाशक । यमङ्ग रसमराजो 1 
(एहि अर्थ मे इछोक)-- 
राहत प्रसित भेलहुं पर ई खया आथ नहि स्यागैत छवि, अपि तु 
वियोगोकं प्राण हरैत छथि ताहि सै स्पष्ट तर्क करेत छी जे यमराजों दुष्टसम 
1 अत्यन्त डराइत छवि आ 
1४- अघिरन्शोधे । मुशीत = अभिठन्ड। ॥ 
(मूच्छ होइत छि ।) 
र।मा-(उपाक नाड़ी देखि संश्कृतक आशय लय) = 
॥ नाड़ी कशनहु' चलेछ अः कथनह स्थिर भप जाइछ। एकरा देखला 
सै दिक अन्तिम दशा बुझाइछ 11८1 
हाय | मुझ |! झोत उपाय होयत ? (बिषजेशाक प्रति) तको 
बिकलेख। ! देखू, देख्‌ सल्लीक अवस्था | 


१६५ अऽ हु्षेनावलाविरचिते 


सोहनी, गौत सं०--१५ 
क्का कहब हे सखि | धनिके विज्ञे, 
आव न जिउति अतिबिरह कलेश । 
दरस दगध सेज कि कह तोहि, 
ते हसु जीव न निश्चय मोहि । 
तसु ततुवेदन देखछ म जाय, 
बसन भूषण ते भूमि छोटाए । 
नाहिक भेद बुझय अनुकूल, 
कर कङ्कण गेल बाहुक गूल । 
कीदहु नित अछि सुळुमारि” 
चुझय चिकुर डर तरसि बिचारि । 
रसमय हूपंनाधर्वाबे भान, क 
नृप छक्षमीर्वरसिह रस जान ॥ 
(इत्युभे विछपतः 1) 
चित्र» हदहि । कप उण सहीए पियनणं जागिस्स । 
[हा हृतार्शस्म । कथं पुना सल्या: प्रियजन जञास्यामि |] 
राभा--(संस्कृतमालित्य)-- 


घनिक विशेष = धन्य एहि सखौक हालति। परस दगध सेज = हितक 
ओछानक स्पर्षा सँ देह जरैछ । तमुवेदन स्दैदुक बेदना । वसत=वस्थ। 
बिकुर उर परसि = केण छातीक त्पर्श कय ॥ 
(दृह विलाप करेत छथि 1) 
बित्र«- हाप मुइल्हूं ! कोता फय सखीक प्रिय व्यक्ति के जामि? 
रामा - (संस्कृतक अवलम्बन कय) ¬ 


उवाहरुणलाडकम्‌ वषड 


मुदुर्भास्तिम्मु हम्म च्छा मृहुस्संज्ञ। मुहुद्ध/तिः 1 
सख्ीहुदयबःधा हि हस्तास्मास्वपि दृयते ।1*॥॥ 
(चित्रहेलाम्त्रति गीतेन) 

सोहनो, गोत सं०--१६ 

हे सखि हे सल्ति ! करह उपाय, 

विरह वेदन सखि | सहलो. न जाय । 

सयन पुरुरूप मन अवधारी, 

लय पट त्रिभुबतः छिखह विचारी । 

सब तर चोरहह्‌ तेहि नारो, 

अपन सखी झहु छागु गोहरी । 

सलि मोर तेसु रूप मन अवधारी, 

पट देखि निज प्रिय चिम्हति विचारी 1 

रेसमय हपंनाथ कवि भागे, 

नुप लक्ष्मीश्वरसिह रस आने. ॥ 

चित्र -(सशिरःकम्पं) सहि ! रमलिज्ज वल गन्तिद [सखि! रमः 

णीयं खलु मम्त्रितम्‌ ।] (इति तथा करोति) । 


बारबार भ्रम, बारम्बार मूर्च्छा, बारम्बार होश ओ बारम्बार धैर्य-ई 
सभ जे सखीक हृदय मे बाधा डास्थित अछि से हाथ! हमरहु सभ मे देखल 
जाइछ ॥९॥ 
(चित्रहेखाक प्रति गीतक द्वारा)-- 
गीत सं --१६ 
सथन > शयतकक्ष में। पुरुषरूप मत अवधारी =मत मै सुन्दर पुरुष 
सके रूपक घ्यात कय । पट र वित्रपटर चित्र लिखवाक कपडा । निभ्न 
उन >तीनहू' लोक मे स्थित युवकको । स्वत = सभठाम । सब =सभ के'। 
गोहारी = रक्षाक उपाय । तमु रूप = तमिक (मनमै स्थित पुरुएक) रुपके / 
अवधारी = विचारि ॥ 
चित्र«--(माँच हिलबेत) सल्ली ! बड़ दीव विचार कपछह अछि । (तहिता 
करेत छथि ।) 


१७० स्म? हर्ष ता्शाबिरणिलं 


"झंक्षीटी, गीत सं०-- १७ 
लेख कर गहि छित लिखनो सकल संग अनाए ओ । 
लिखथि मन दय चित्रलेखा विविध पट्ट बनाए ओ ॥ 
देव दानव सिद्ध चारण यक्ष राक्षर किन्नरा । 
लिखल रघफुल सकल यदुडुल जतेक अछि जग तरवरा ॥ 
लेख कर गहि बाणततया देखल पट मनलाए ओ । 
निरि अनिइध रूप मन गुनि अंगुदि देल देखाए ओ ॥ 
कमछ सल्चिसें अधिक विनती करह सङ्ग उपाए ओ । 
हर्षमाथ विचारि भन गिरिजा चरण {हय छाए औ ॥ 
चित्र" (सशोक) एसो ष॒ समुदृभञणिम्मिददो्ारवदीणअरम्मे 
यसइ+ ता कठिगो अस्प सभामोबाओ । [एव खलु समुद्रमध्यनिमि- 
सद्वारवतीनगरमध्ये वसाति, तत्कडिनोऽस्म सङ्गंगोपापः । 
डेपा--(सोत्कप्ठम्‌)-- 
(राग योगिया, गोत सं०--(६) 


जाह द्वारिका आजे, तेभि लाजे, मन दय कद भोर काजे ॥ 
योगबळ तोहें सब ठामे, निज कारें, करह गमत अनुपामे ॥ 


[गीत सं» -१३] 
लेख र लिखंत अछि। कर गहि=हाथ सँ पकड़ि । ललित छिखनी = 
सुन्दर कलम (तूलिका) । तरवरा > उत्तम मतुष्य । अनिशध = अनिरुद्ध 
(अश्रीक्ृषष्णक पौत्र) ॥ 
चित्र*-(शोक सहित) ई ते समुद्रक बीच मे बताओरू ठारका'नगर मे बसत 
छवि । ते" हितक समागम कठित अछि । 
डषा = (उत्कण्ठ। सहित) 
[गीत सं> १५] 


योगबल = योगसिद्धिक बळे'। अनूपामे अपूर्ण । बेआजे> लाथ । 


१७ संझौटी' । 


उपाह रणनाहकाम्‌ १५१ 


ज॑ तोहे फरह बेञाजे, भोर कारे, हम न जिएब सलि | आजे ॥ 
दक्षिणपदन भेल यामे, परिनामे, हतय मदन मोहि ठामै ॥ 
हर्षनाथर्काव भोगे, प्रमाने, मिधिलापत्ि रस जाने |] 
(इत्ति चित्रटेखाचरणयों निवतति) 
चित्र» = (आलिक्ष पोपवेइप सकहणम्‌ )-- 
(दोहा) 
जाए द्वारका आज हम कागतनय यदुबीर । 
भानि मिलाएब तोहि सँग, धरह सुचेतेनि ! धीर ॥ 
(ति सत्वरगमनमभितयति) । 
उपा-(निरूप्य) कधं गदा ज्जेव पिअसही चित्तालेहा ? [ कथं गतेव 
प्रियसखी चित्रलेखा ?[ (रामाम्प्रति संस्छृतमाश्रित्य)- 
बहूवितयविताने: श्रे रिता चित्रलेखा 
कुडुममूदुळदेहा कामिनी द्न्देशम्‌ । 
अधिदितबहुभारा ट्व/रकाँ सा प्रतस्ये 
परहि»करणेच्छ नं ल स्मरायाध्यवाघाम ॥१७॥ 
दक्षिण पवन -्बछिनाही हेवा (मलयानिल) । बामे टबिपरीत । परि 
नामै -अम्तिम अवस्था । हेनय मरन = कामदेव मारैत छथि ॥ 
(चिजलेखाक पयर पर खमैत छभि । ) 
चिन्न०-( आलिङ्गन कप वेसाय करणापूर्गक) - 
(दोहा) -- 
कामतनय =कामदेकक पुत्र अनिरद्ध के” । यदुबोर = यबुशंक्ष मे परा- 
फ्मी॥ (गीन्न जयवाक अभिनय करैत छि |) 
इपान (देखि) की चछ गेलीहि प्रियसखी चिवलेखा ? (रामाक प्रत्रि संस्कृतक 
आश्रय लय) - 
बहुत विनती क विस्तार से प्रेरित भय फुलसनक कोमल देहवालौ सुन्दरी 
चित्रलेखा बहुत भार उठयबा हाँ अपरिचितो होइत हुरदेश द्वारकाक हेतु प्रश 
स्थान कयडनि। ओ दोसराक हित करबाक इच्छूक भय प्राण * संकटोक 
चिन्ता नहि करेत छथि ॥१०॥ 


१५३ भन्मड्हर् ताथलाविरिचित 


सामा * सहि ! सच्चं । [सि ! सत्यम्‌ 1] १ 
ड्पा + ता बहां बि जहा तद्व समज-णअणत्थ पुप्फवाडिम गच्छहा । 


[तदाबामपि मथा तथा समयनयनाध पुष्पवाटिकां गण्छावा ।] 
[इति निष्क्रान्ते] 
इति चित्रछेखाप्रस्थापनो नाम द्वितीयोऽङ,कः ।। 


अथ तृतीयो$डकः 
(तशः प्रविशति पथि खमश्ताटयम्ती चित्रलेखा) 


चित्र, -एस समुद्दो, इअ सा दोआरिया, इणं वख अभिरद्धसा घरं, 
ह्य व्यविशामि [एप समुद्र, इयं सा द्वारका, इद खलु अनिरुद्ध शप 
गृह हदन प्रविशामि ।| (इति प्रवेशमभिनयति ।) 


(हदः प्रविज्ञति चिन्ताकुछोऽनिरुद्धः ।) 
नगम = == = (सवेक्लब्यम्‌) 


हा 


रामा =सखी ! सत्य । 
उपा--त अपनोछोकनि जेनान्हेना समय बितयबाक छेछ फुलवाड़ी चली 1 


(बाहर भय गेछि 1) 
॥ इति चित्रकेलाक बिदा करब नामक दोसर अं ह समाप्त ॥। 
[तीय अङ्क 

[खन बाट मे परिश्रमक | 4 करैत चित्रलेखा प्रवेश करेत छवि 1] 

खिन्र०--ई समुद्र थिक ` ईको दारिका बिक | ई ला धिक । 
तै एतय प्रवेश करेत छी । (रवेश्च काक अभिनय करैत 

[दन चिन्ता सै ब्याकुछ अनिरुद्ध प्रवेश करेत छि ।] है 

अतिख्ड--(विकछतापूर्वक) हाथीक समान कोमल गतिवाली, तथा कोघहु 


उपाहरणमाटकम्‌ कु 


मातङ्ग न समातकोमलगतिः कोपे तथा कोमला 

मृहृज्ञी सृदुभाषिणों मुदुबया हास्येऽपि था कोमला । 
स्वप्ने माँ समुपाणता विधिवशात्तर्व्यात्मना कोमला 
जाता सा कठिना कथें मम पुन हु तब चित्त ङ्गा ॥६१॥ 
अपि च~ 


सोहनी, गीत सं०--१६ 


हेरि हरि देखळ अवरुप राधा । 

देखइत जनम सुफल कय मावळ, परल छोचनकामा ॥ 
तहत चपछ रेदि कठिन कनकमस-्यल्ली करि याने । 
विजकौशल परगासन कश्जज, तभु तनु करु निरमाने ॥ 
गदन-धनुष हेर-नयत-दहन ताँ, ध्थामळ केशर होये । 
छलि चघुरानन भाग जुगल करि, करु तमु भोंह बशेपें ॥ 
मृग अञ्जन स्न मदगञ्जन, लोषन सम निज कातो । 
मानल एकुज ते जति कंजज, निज पद देल तसु छाती ॥ 


कोमल, कोमल अङ्गवाली, कोमळ धचनवाळी कोमल अवस्थावालौ, 
हँसियो मे कोमल, तथा भ तरहे" जे कोमल भए भाग्य सँ हमर 
स्वप्न मे इनर लग अयळीहि से कठोर कोना भय गेही हि भा हमर 
वित्तके चोरायके चल रेली हि ॥११॥ 
आ।ओर, [ बीत सं+-१६| 
आपद राप्ता5अपूर्भ सुखरी । लोचन-कामा = धिक मनोरथ ॥ 
वित-चष७-हवि = विजलोका सन बञ्चछ कान्ति सँ युक्त + के बल्छी 
हत्ती । अवधाने न निश्‍चय । परगाशन - प्रकाशित रबा क छैछ। 
कर अहा ॥ मदनन्यनुप = कामदेवक धनुष । हरनवत-दहुन = महा- 
देवक आँलिसे जरछाक वारण । इयामल-केवर-शेवे = कारो फळक रेशा (मूत) 
क रूप में अबशोप रहुल । चतुरानत श्नक्मा। भाग जुगल = दु भाग (जरछ 
कारी पनुपक) | मृग 5 * तथु छाही = हरिण नाँजन भो खज्जनक 


अशमः हष माइ रित्त 


अमछ-वमछुख खि रजतीवर, अन्वर इयामल काँती । 
कनकुतुपभ कुच युग दम्भ लाल, विदित वाडिम छाती | 
दाम बीज दशन, बन्धुकमय दशनवसने तिरणाति । 
नुप लक्ष्मीश सिष बुझवि रता, हर्षंनाथ कवि भागे ॥ 
अपिच 
राग देश, गोत सं० -- २० 
२ मोर प्राण पियारी, सुष्ठमारी । 
कन मिक्तति बरमारी॥ 
सपन दरण मेहि नेला, बिह देला । 
कोन हरन कय खेळ! ॥ 
छोचन विषमय याने, नहि आहे । 
जे भोर हेरले. पराने ॥ 
कि करथ हम परकारे सतसारे। 
हानि विनु लागु अन्हारे ॥ 
हर्पसाथरूवि भले, परभाते 1 
प्रधिलापति रस जाते ॥ 
(इति जिस्तार्सभतयति । ) 


गर्वको चूर करय वा जे नोपिकॉक आलि तकरा समक अपन कान्ति | 
बभ, ते ब्रह्मा (कञ्जज) खिसियाग के कसक छाती पर पयर रखते छवि + 
अस “स्वच्छ । रजतीकर = चन्द्रा । अस्तर न हदय मे । ४ नकःकुम्भ = 
कुचयुगल दम्भ > दुद सतक गर्बेके'। बिदछित,= फाटि 


सोनाक घेछ सतेक 
बभ्धुकगय = मघुरीक फछक रवरूप । दशन वसन 5 


गेल । ददान दौत 1 
ठोर। 
आओ, | गीत से*--२० ) 

बरनारी = भे रमणी । निह =भास्य, विधाता 1 सतसोरे <संतार 


भे। परकारे= उपाय ॥ 
(चिम्ताक अभिनय करेत छवि ।) 


उषाहरुणमाडकम्‌ (४४ 


बधं एसो गो भणिक्डो किर्पि विल्तज्ञाणों लिट्ठंदि ता पावदस्स हिमादं 
हकेमि । [ रुवमेषोंउसावनिरुद्ध: किमति चिम्तयन्‌ विस्ठति, तथावदस्थ 
हृदगर्वे तयासि ।] ( इत्पपायार्य्य तिष्ठाहि । ) 

अनि०-- (पुन' मात ङ्गे ते त्य1दि वठलि । ) 

चित्रर-- ( निपुशस्निरुष्य ) भ॑ एदेण अस्स बअणोवष्णासैण तकद्रीअदि, 
एदेग्राबि जणेण अह्याणं सा गिरी सबिणे दिद्ठा, ता विस्तद्ध न 
सचामि [तग्वेतेलास्य बनो स्यात तप्रत्र यते, धुतेनापि जनैनारुमार्क 

- सा पियको स्वप्ने दृष्टा, तदियज्धमुषराप्पमि ।] (इत्युपसर्प्येति) । 

अनिर- (दृष्टबा सहूर्प)रुधमिय चित्र छेल्ा ? ? चित्रलेखे एपोऽनिरुढः प्रणमति । 

चित्र*-- अम्पण्णगणो रहो होहि । [सम्झन मभोरधो भव । J 

अनि०- स्वगतम्‌ ) परमनुगृहीतो३सिम । ( प्रकाश \चिश्रछेसे ! सकलेशवर्य्य- 
बत्या: लिद्धयोगिश्या: किमन्न।गमनै प्रयोजन अवत्याः । ॥ 

जिन्न ( गौतेन कथयति । )-« 


चित्र 


बिक» को ई बवे अनिरुद्ध किछ चिन्ता करेत ठाइ छथि ? से कनेक 
हिनक हृदयक भाव बघत छौ । (अढ्‌ मग रहैत छथि ।} 
६००३ ला (फेर "पातक त" इलोक सं०--११ पढ़ेंत छथि ।) 
क्र = (तीकजर्का देखि) तिंश्चय हिनक एहि वचनक उद्गार रां तकं 
हन जाइछ जे इद व्यक्ति हमर प्रिययधौको स्वप्न मे देखळनि 
लिन बह 1 चैँ ब. भय लग जाइत छी । (ळग जाइत छवि 1) 
अनिश = [देखि रवे) को ई वित्रटेखा धिहीहि? चित्रलेखा ! ईअनिर्ढ 
द शॉ के प्रभाम करंत छथि । 
िजर == पूर्णमनौरथ होउ । 
अनिः = ) बः 
त ` ~ (वगत) अत्यस्त अनुगृहीत (कूगाप्राष्त) छो । (अकाञ्च) चित्र- 
सेला! खभ ऐश्वर्य स॑ शुक्त सिद्धयोगिनी अहाँङ (हि 
[दाक एहिठाम असबाक 
नित्र* = (शीतक द्वार! कहैत छॉथ)-. 


१२६ म“मनहुर्वनायज्ञाबिरचिले 


राग खम्माच, गीत सं०--२१ 
सक्ति मोर बाणकुमारी, तुअ पुण लुतरृधलि से वरनारी॥ 
सपन साय तोहि दैक्षो, मिलन ममोरय करए विक्षेपो ॥। 
तुभ बिनु घरय न धीरे, चेत न चिकुर बेतय नहि चोरे । 
अनुछन जप तुअ नामे, मन दथ तनिक पुरिअ मनकामे ॥ 
हर्पताथकबि भाने, मृष लढमीध्वरिह रस जाने ॥ 
आणि चन 


राग केदार, गीत सं०--२२ 

कि कह तनिक विशेस, माधव | कहितहु होअ कलेस ॥ 

आगन करतल राखि, माधव ! दिवस गमावधि झाँखि॥ 

मदनदहन बह देह, माधव ! लागु विपिन सप्त गेह ॥. 

तिरखि सरसक्षाशि काप, माधव! मलूयपवत तनु ताप ॥ 

तुअ सङ्गम अभिलाष, माधव | छनभरि जीवन राख ॥ 

अचिर चछिअ तसु घाम माधव ! पुरिअ तनिक मनकाम ॥ 

हेषंताथकबि नात, माधव | निथिलापति रस जाने ॥ 
अति०- चित्रलेखे | भवत्वा। प्रियसक्षी मयापि स्वप्ने सङ्गता । तदवधि निदं यः 

कन्दो मां विद्विलेनिकृश्तति | तस्मादनुगुहाण मां शोणितपुरनदनेन। 


[गीत सं०--२१ ] 
सुवुधळि -लोभायछि | बरनारी >उत्तम रगशी | धीरे = धेये । चेत 
न निकुर 5 केश के नहि सj्ह।रि पनेछ । थोरे डवर 11 
आभोर, [गीत सं--२३] 
बिक्षेप > अधिक दुर्दश। । कलेश = दुःख । आनन करतल = मु हके 
हाथ वर । झाँखि <पछताय । मदन-दहून दहूर्‌ कामदेवछूपी जागि 
जरबेत अछि । विपिन सम गेह = वन सम घर । सरस: हाज्ि, द्र, सरस 
छदुमाकै ॥ 
भनि? " चित्रलेखा ! अहाँक प्रियसखीक हमहु' स्वधनमे साक्षातृकार कयछ । 
तखन साँ निर्दय कामदेव हमरा बाणर कटत छथि। ते" हमरा 


उाहरणनाइकम्‌ १०० 


(इति चित्रलेखापादयों निपतति)। 
| =(भालिङ्ग.योषयेश्य) कधे अभुरगहेप्पब्नत्यणा ? एव्वं होदु । [कथमः 
नुप्रहे्व्यभ्पर्षता ? एवं भवतु ।] (इत्यनिसद्धेन साद्व गमनमभिन, 
यति) । 
चित्रण - पेक्ख यादभणस्दण ! शोणिअधुर' पत्तं । इद कल्‌ पिअसहीए गिज्जगं 
शअणधर, ता एत्य तुम चिट ठ । अहं पिमतही आणेमि 7 [क्षस्य 
यादवनन्दन ! क्षोणितपुर प्राप्तम्‌ । इदः खलु श्मिसश्या नि्ज्जन' 
शयनगृह, तदत्र त्व तिष्ठ । अहः प्रियसख्नीानयामि । (इत्ति 
निष्कान्ता) । 
अनि 
सोरठा, गीत सं०--२३ 
कखन आउति धनि वासे, पुरत हृद्य अभिलाते ॥ 
हथुर शवद सुनि काने, कन होयत परमाने ॥ 
कलन देखब भरि आँखी. रहय न थेरज राष्ली ॥ 
एखनुक एक छन मोही, कोटि कलव सम होही ॥ 
हताथ कवि भाने, आरत गहि परमाते ॥ 
(इत्युरचष्ठाश्नाटयति) । 


| उ करन दर लय जयबाक कृपा करू । ( चित्रलेशाक पाएर पर खसैत 
छवि ) । 

चित्र, = (आलिङ्गन बय बैपाय) की अनुग्रहो मे प्रार्थना. होइछ ? एहने होयत। 
(अनिरुद्धक संग जयवाक अभिनय करैत छथि 1) 

चित्र» = देखू, गादब-नन्दन ! शोणितपुर आबि गेलहु' । ई धिक प्रियसलीक 
एकान्त सुतवांक पर । ते एतय नहीँ रह । हम प्रियसकीके अनंत 
छौ। (बहार भेछि |) 

अमि* = [मोत संन = २३] 
परमाने = विद्वांस । कोहि कळप सम =%ड़ोरो कल्पक समान ॥ 

(उत्क अभिनय करेत छॉथ ।) 


1) म०स हेतंताथकाविरखित 


(तितः प्रविशति चित्रलेखा) 
चित्र, -इअ पुष्फवा डिआ, एल्थ पिअसही हुविस्सदि, ता एत्थ सविशामि । 
[इमः पुष्पवाटिका, अत्र प्रियसली भविष्यति तत्र प्रविशामि । ] 
(इति प्रबेशमभिनयति) । 
(ततः प्रविशति उपा रामा च ।) 
उषा-कधं अज्जावि ण आअदा पिअसही बित्तलेहा । [कथमद्यापि नागता 
प्रियसख्नी वित्रजेक्ला ?] 
रामा (निपृण्रिरूप्य सहूषं)पेबल पेब, इञ आदा सा। [प्रेक्षस्व, प्रेक्ष- 
स्थ, इयामागता सा ।] 
उवा (दृष्ट्वा सहपंमालिज़ य) सहि! चिरेण लोअणाणि शीदलेति । 
के हि, आणीदो सो णणो? [सलि ! चिरेण लोचने शीतलयसि । 
कथय कथय, आनोतः स जनः ? ] 
चित्र*-अंध ६' ? (अथ किम्‌ ।] 
उधा--कहि चिडठदि ? [कुत्र तिष्ठति ।] 
चित्र०-तुज्क शअशघरे चिठ्ठदि 1 ता तुम' पि अहिसारोजिद-वेशं बदुअ 


[तक्षन चित्रलेखा प्रवेश करत छबि 1] 
चित्रः * ई फुलवाड़ी धिक, एतम मियसखी होयती हि, त एतय प्रवेद्ष करत. 
छी । (प्रवेशक अभितय करेत छथि |) 
[तखन उषा ओ रामा प्रवेशच क रेत छथि । ] 
उपा - कियेक एलन घरि प्रियसखी चित्रलेखा नहि अयछीहि ? 
रामा--(नीकजकां देखि महषं) देखु देखू, इयेह अयलीहि ओ । 
उवा * (देखि सहर्षं आलिङ्गन क्य) बडीक्ाल पर आँखि जुड़बोलहु' । कह, 
अनलहु' ओहि व्यक्ति के ? 
चित्रः = तआओरकी? 


उषा = कतय छवि ? 
चित्रः - अहाँक शयनगृह मे छथि । ते" अहुः अभिसारक षवित वेश बनाय 
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हत्य अहितर । [तव शयनगृहे तिष्ठति । तस्थमपि अभिसारोचितवेक्ष॑ 
इत्वा तत्राभिसर ।] 

रामा= कल्याण, गीत सं० - २४ 


अभरत वसन करिअ तनु ताजे, 

तवरित चलिअ सक्षि पहुक समाजे ॥ 
जखन शयतगृह करि पयाने, 

छत भरि करब हृदय समधाने ॥ 
ठाढि रहब मुख झाँपि लजाई, 

हेठहि बोलिन जनु कोटि उपाई ॥। 
बहुविध बिनति जनावधि प्रीती, 

तखन करब सलि नोहक रीती ॥ 
रसमथ हर्पनाथकबि भाने, 

नुप लक्ष्मीश्‍वरशिह रस जाने ॥ 


ज्या सोहनी, गीत सं०--२५ 
हे सखि है सखि ! परिहरि मोही, 
करजोरि विनति करिअ हम तोही ॥ 
प्रथम समागम अधिक तरासै, 
सुमरि सुमरि जिव उड़य हतासे ॥ 


न 
ओतयक लेल प्रस्थान कछ । 


रामा - [गीत संश = २४] 
अभरन वसत= गहूना भो कपडा | त्वरित-क्षीत्र । पयानङ 
प्रस्थान । हृदय समधाने = हृदय के” स्थिर कय पेये धरव।। 
उषा [गीत सं०--२५ 
परिहरि = छोड़ि दिअ । तरासे कू डरा पुलक भरय = भजतिदित होइछ। 
पहुंगेहा = बतिगृह ॥ 


१५० स+ म» हर्पनाषज्ञाषिरजिल 


चछप न चरण सुझय नहि मोही, 
धाम भरल तन की कहूब तोही ।। 
पुलक भरय दुनु कापय देहा, 
हम न जायब सलि हुति पहुगेहा ॥ 
दसमय हेर्पनाथकवि भाने, 
नृप लक्ष्मीश्वरसिह रस जाते ॥ 


(ततः सख्यो हस्ते पृहीत्वा बढाभ्नयत। । सा च सभयळज्जं झनैगब्छति ।) 
रामा- सहि चित्तलेहे ! पेन पेक्ख सहीए रूबं । [सि ! चित्रलेले ! प्रेक्ष' 
स्व प्रक्षस्व सख्या रूपम, ।] 
चित्र०-(निपुण न्षिरूप्प गायति)- 
राग केदरा, गीत सं०--२६ 
चलि शयनगृह सुध्दरि, सजनी 
नील बसन तनु माजि । 
कनकलता जनि गैसछ, सजनी 
अविरल मधुकर राजि ॥। 
खटिक विम्दु अरु वि्युर सजनी 
धिनु विराजित भाछ । 
जनि पङ्कूज दछ रबि शशि, सजनी 
उदित भेळ एक काळ ॥ 


[तखन दुह सखी हाथ पकड़ि बलजोरी लय जाइत छथिन। आओ 
डर ओ लाज सै मन्द"मन्द जाइत छयि ।] 
शामा = सखी चित्रलेखा ! देख्‌ देखू, सख्ीक रूप । 
चित्र» = (नीकजफाँ देखि गगेत छि)" 
[गीत सै» - २६] 
नीलवसन तनु न देह पर नील र'गक वस्त्र । कतकन्छता =सोनाक 
छत्तीपर। अबिरछन सघन । मधुकर राजि = भौदाक समूह । 
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ललित दशन- रुचि अनुपम, सजनी 
अधर नंबल दल राज । 
जनि बस्धूक कुसुम तर, सजनी 
बिकसित कुम्दसमाज ॥ 
चरण जुगछ अनुरञ्जित, सजनी 
ललित जुगल-जरू शोध । 
गाजन्युग पालि पसारछ सञ्जनी 
जति नेब--पल्छब लोभ ॥ 
जगजननी पदसेवक, सजनो 
हपैनाथकथि गाव | 
रसमय लक्ष्मीदबरसिह सजनी 
न तब बुझ्‌ सन दय भाव ॥ 
अपि च= 
मालबरागे गीतम--२७ 
अलि केलिगृह सुन्दरि रे सक्षि कर गहि लेछा । 
प्रथम समागम मम गुनि रे, तनु पुलकित भेला ॥ 
ललित कोर मुख-पक्ूज रे, छवि देत विशेषे । 
जति पूरण--शारद-शदि रे, दामिनि परिबेये ॥ 
चिकुर बिरचि कसि वाव्हळ रे, मुख सुत्दर सारे । 
अमिश लोभ क्षणि-मण्डल रे, विषधर परचारे ॥ 


| रो, 


लटिक विस्वु र पतरखडीक्र ठौप । पद्धूज दल =कमळलक पत्ती पर । 
रवि=सुपं । शशि ¬ चख | दद्षान*वचि = दतक चमक । अधर नवल 
दक्ष-ठोर नव पल्लव सन । राजशोभित । कुसुम =गधुरीक 
फलक । कुम्दन्समाज = कुम्द फूलक पाँती । अनुरञ्जित = रड | 
जुगछ"उरु >दुत जाँच । गज युग =दू गोट हाथी । पाणिस्सूक ॥ 
[गीत सं - २४] 
तवु = देह । पुछकिश = आनन्दित । ललित कोर = सुन्दर किनार 
(वाक पाठक सोया । घृभ'प कुज = मृ'हरूदी कमल । छविज 


5223 म» भर ह्यनाव विरचित 


युवजन मानस हाट रे, अभुछन कर कोरी 1 
में अनि कुषथुग बाम्हरू रे, दिढ़ कञ्चुक डोरी ॥ 
हेपनाथ कविशेखर रै रसप्रय इहो गावे । 
छक क्वरसिह गण्य रे, मन देव बुज्ञ भावे ॥ 
(इवि सर्वाः झयनभवनपवेशम भि बन्ति !) 
अनि* -(दृष्ट वा सहृधं) कथमापतेब म यस्ती ? 7 चावदेनाँ निरीक्ष्य लोचने 
शीतलयामि । (इति सानन्दरोभराञ्चं पदयति । ) 
(ततस्वर्यो बाणपुभीमनिषद्धाय सम्य यततः 1) 
अति०--(करे गृहणाति) । 
रामा--(बनिश्यम्प्रति)- 
राग इमन, गोत सं०--२८ 
सुपक्ष | हृदय विधारि रे, तुनिअ वचन अवधारि हे ॥ 
घति मोर किछ नहि जान रे, राखब हिनक अभिमान रे ॥ 


सुस्दरता । पूरण श्ारद-श! 
वेषे = जिणुरी सँ घेरछ । चिकुर विरचि= केश के गहि । अमिअ- 
लोभ = अमृतक लोभे । शशि 'मब्डल म चर्मप्डल पर + विषधर 
परबारे न साप चछेत अछि । युवजरपानस = युवकक मनझूपी चोर। 
हाटक रतन । कृचयुग =दुमू स्तनके” । दिढ़ = कसिकय । कञ्यक- 
डोरी स्चोलीक डोरी हॉ । 
(सभकेओ सपनम ह मे प्रवेश्क अभिय करैत छथि ।) 
अतियद्ध--(देजि सहृ) फो आवि गेलीह हमर प्रिया? ते आब हिनका देखि 
आँलि जुड़बंत छी । ( आनन्द ओ रोमाञ्च सहित देखैत छथि । ) 
[तिखन दुह सखौ अभिरुद्धके उषा समित करेत छवि । 1] 
अनिः * (दुत हाय धरैत छवि 1) 
रामा * (अनिरुद्ध प्रति)-- 
[गीत सरं = २०] 
भवघारि सज्ञान कय । धनि स ध्या गायिका ।  रोपऽ तामस 1 


न जनन जा 
भरव कतृक पूर्थ कब्र । दामिनि परिः 
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पड्य हिनक जभो' दोप रे, करिअ तकर नहि रोष रे ॥ 
सहय लाख अपराध रे पुजन करय नहि बाघ रे ॥ 
हृषॅनाथकथि भात रे, मिथिलापति रस भाम रे ॥ 

अनि» - परमनुगृहीतो$रिम (इति शिरस्‍्यश्जलि घटयति) 
(स्यो तिष्कामत.) । 
उपा-(सलज्डमधोमुखी तिष्ठति ।) 
अनि (उपाया मुखपुन्नमय्प) ¬ 
गौत मुलतानी--२६ 
विरह दगध मोर तन अन मानी । 

वचन - सुधारस मिचह सेआनी ॥ 

वसन दूर कर आनत चन्दा | 

नंयन--चकोर मोर करू सातम्दा ॥. 

कर जोडि विनति करि हम तोही । 

एक बेरि नयन जिहारिअ मोही ॥ 

अधर अमिश्च रस कद परगासे । 

करिभ कृतार्थ अनुगत दासे ॥ 


अ गुण बुझि अएलह एहिठामे । 
के परसनि भय परिपूरिअ कामे ॥ 


= व्यक्ति। बाध= बाधा ॥ 
अनि* = क ही । (कर जोडि माथ मे लगबैत छवि ।) 
[डुर सखी चल गेली हि 1] 
अनिः = (उपाक मुँह उठायो) ¬ 
[गीत्त सं. = १९] 
बिरह-दगघ = वियोग सँ जरछ । तनुम देहु के । 


विचारि । वचनःमुधारस = वचनरूपी अमृशक ब 1 = 
चतुर नाघिका । बन = वस्र । नयत कोर २ ऑल्चिरूषी धकोर 


अनुमानी = 


११४ मठ म हरवंताषविरचिते 


रसमय हर्पताथकवि भाने । 
न.प छक्ष्मीश्वरसिह रक्ष जामे ॥ 
(इति शयने उपवेशर्यात ।) 
(नेवध्ये-ईदो इवो पिअपही ।) [इत इतः प्रियसखी ।] 
उपा-ऱ्कषं पिअसहोओ भाअच्छम्ति, ता अहम्पि गच्छेमि । [कृघं प्रियसल्या- 
बागच्छतः, तदहमपि गच्छामि ।] (इत्युत्थाय प्रबलिता]। 


अनि«-कर्ष गतैव प्रेयसी ? तवहमपि बहिसवतमाजिककर्मणे गन्छामि | 
(इति निष्कान्तः) । 


(ततः प्रविज्ञतहिचत्रळेखा-रामे) 
रामा-कर्ष प्यमादपाआ रअणी ? तहा हि- [कथं प्रभातप्राया रजनी । 
तथाहि-] 
गीत ललित--३० 
सणि सखि | ललित समय लख भोर । 
नागर नाग रइनि रङ्ग करि शयन करय प्रियकोर ॥ 
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धीवर अङ्क, ममछु तरणि चढ़ि' शशिकर जाल पसार । 
उहुगत"मीन बभाए चक्तल अनि, गगन पयोनिधि पार ॥ 
रवि कर कलित तिमिर-पट-मोचन, प्रकट असुण-तत, भास । 
छाज पुरु दिश्च। मुनक गुद दृश, छि क्रिमि करु हास ॥ 
अलय वचन कम्पिततन, कमिति, कोप अह्न करि अङ्क । 
उगत मधुकर, करयं निरादर, कुमुदिति-सङ्ग पिशङ्ग ॥ 
पति बश्चित्त-रति, युवति विवल मति, कर ते सौति अभिवा।प । 
वति-गळ्जन सहि, बिबिध वचन काहू, करत दोष अपराप ॥। 
गुज्जत मधुप, विहेज़म कतः शर्थन कुछ जनि भाष । 
हृषेताथ कवि बचत सुधारस, विरळ रसिक जन चाप ॥ 
इदाणोणि पिअम्चही श्रअणघरादो ण आग्दा । ( पुनम्निरूप्य ) 


पक्षी (जे चश्रमाके' देखि प्रसन्न होइछ) । अधर-अमिभ स्स्स 
ठोररूपी अमृतक रसके' । अनुगत 4 शरणागत । परसनि = प्रसन्ना ॥ 
(ओछाओन पर बैसर्वत छवि ।) 
निपर्य मे-(एम्हरहि बाटे' प्रियसी" ।] 
जवानको प्रिवसली लोतति अग्रेत छषि? त हेमहू जाइत छो । (ऊठि बिदा 
भय गेलीहि ।) 
अवि०-की चले गेळीहि प्रिया ? तँ हमह बाहरक घर मे. तित्यक्ृत्पक हेतु 
जाइत छो । (बहार भय गेलाह ) 
[तख्त चित्रलेखा ओ रामा प्रवेश करैत छथि 1] 
रामा = की भितसरबा राति भय गेल ? जेना कि-- 
[गीत सं>- ३०] 
नागर नागरि नायक नायिका । रइनि = रङ्ग ॐ रातुक केछि॥। 


घोबर-अकु ८ चर्द्भ।क कछञ्ग (कालिमा) रुपी माह्‌ । मयचुछ 
तरणि .- चन्द्रमाछ्पी बेड (ताओ) पर । शशिकर*अाल = चम्ट्रमाक 
किरणरूपी जालके । उ डुगन- भीन = तरेगमरूपी माँछ । गगनन्पयो- 
निकि = आकाशरूपी र मुद्वक ।। रेविटसूयं । करकलित = हाथ 
(किरण) सँ पकड़ि कप । तिगि१“पट-मोचत = अभ्धकारल्पी वेस्जके" 
हद्यबाक हेतु । नेकुशतनु भासत = लाल देह (अनुरक्त) शोभित छवि । 
पुरुष दिश =पर्णदिशा (नायिका) कुमुदिसीक फुछरूपी भाँलि मुनि 
लेखक ॥ मळ पवन = दछिनाही हवा हाँ केवाओल देह वाली कमः 
हिनी । कोष अरुश = कोष राँ छाल । उपगत मधुकर = आयळ भरा 
के (भोर मे उपस्थित नावकके ) । कुमुदिनि सङ गपिशञङ्ग = कुमु 
दिनीरूपी नादिकांक समागम स॑ ललोत भुरा र गक [भौरा के) ॥ 
पतिवाञ्चत रति =पतिक द्वारा सभांगम सँ वञ्चित (छल कयल 
शेळ) । पति गळजन सहि = लाधक्त तायिकाक फण्भति सहि के । दोष 
अपहाप = नायक अपल दोषके' मठेत छथि ॥ ग्रधुप = भौरा । बिह" 
जम = पक्षी । घघत = सतबाक, शयनगृहक ।। 

एलन घरि श्रियसली शदनगृहे सै नड़ि अयक्ष द्वि अछि 1 (फेर 


45६ स= मल हर ताचविरचित 


कष आअदाज्जेव ? [इदानीमपि प्रियराखी शयनगृहाश्नाणत्ता । कथ* 
मागतेव !] 
उपान-क्षणझणन्तुपुर' सख्यावालिङ्गति ।) 
रामा--सहि ! कधेहि कघेहि, पड्म समाम वृत्तम, । [सलि कथय प्रथमस- 
मागप्रबृत्ाम_ ।] 
इषा- (गोतेन) 
ललित, गीत सं०--३१ 
गन दय सुनिअ वचत सखि आजे 1 
सुपहु समागम कहितहू" लाजे ॥ 
रसमय पहु अञ्चल गहि हेला । 
लॉज वदत मोर अबनत भेदा ॥ 
जखन अधर रस कयलति पाने । 
लाज चिकुर कुणि कयल पयाने ॥ 
कुचयुग परसि कएछ हसि कोरा । 
खाज लजाए पड्राइछि मोरा ॥ 
सुरि खुमरि सखि ! तस्‌ ध्यवहारे । 
गदगद स्वर पुखकित तनु भारे ॥ 
रसमय हू्पताथकवि भाने । 
नूप सक्ष्मीष्वरसिह रस जाने ॥ 


देखि) की आब्रिये गे हि ? 
उधा- (पायल के" झतझनकैत दुह सक्षीके' आलिडि त करत छथि ।) 
रामा सखी ! कह कहू, प्रधम-समागमक वृत्तास्त । 
अधा = (गौतक हारा)" [मौत रो० - ३१] 
अवनत = न्कल । लाज विकुर = लाज स॑ केश सुजि । पयाने रू 
विदा भेळ । कुचयुग परसि = दुनू स्तनक स्पर्श कय । बोरा = अङ्क 
मे। लाज लजाए = लज्जा स्वयं लज्जित भय। प_लकित तनु = भान- 
न्वित शरीर ॥ 
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रामा--सहि वाणपृणि। पुञ्ज तादरस घरे कलअळो सुणीअदि, ता वर्भपि. 
गच्छहा[सलि याशपूजि ! तव तातस्य गृहे कलल; भ्रूयते । तदवमपि 
तत्र गच्छामः ।] 
[इति निष्कालाः) । 


॥ इति अनिरुद्धसमागमों नाम वृत्तीयो$ड कः ॥ 


x 


अथ चतुर्धोऽङकः 


(ततः विशति बाणासुरः) 
बाणातू र:- कः कोञ्ज भोः ! 
हारो-- (प्रविश्य) जञदु जक देओ । एसो5हा, जावेद देओ। [जबवु 
जयतु देवः । एषोऽस्ति, आज्ञापयतु देव: 1] 
बाणः कय मदस्तःपुरवृत्तम_ । 
डवारी-(गोतेत कथयि) 


PR 
रामा- सखी बाणपुत्री ! अहाँक पिताक घर मे हल्का सनि पहेछ त हमरहु- 


छोकनि चली । 
[सम बहार भेलि] 


॥अनियद्घ-समागम नामक तेसर अंक समाप्त ॥ 
चारिम अडू क 
[वाधासुर भवेश करत छवि ।] 
| अछि? 
द्वारौ--( प्रवेश कप) जय हो, जय हो देवक । इवेह छी, आज्ञा देथ्‌ देव । 
बाण--कहहू हरर डयौढ़ीक (अन्दरक) समाचार । 
द्वारी--(गीतक दोरा कहेछ)- 


१a मर मः हुर्षताजबिरबिशं 
नट रागे, गोत सं०--३२ 


कि करव गोच - कया परमाम, 

कहि न सकि किछ, हो तरास ॥ 
नागर एक मनोभब- वेश, 

कायल कूभरि = मब्दिर परवेश ॥ 
भेहिह तनिक बश राजकुमारि, 

एतया अयलहुँ नयत-निहारि ॥ 

किईरिअ मत गुनि एकर विचार 

राजकुमरि भेलि कुलक भङ्गाय ॥ 
हृपंनाथ कवि मन दय गाव, 

नुप लक्षमीरवतिह बुझ भाव ॥ 


बाणः = हा हतोऽस्मि !! महति कुळे कल छो जातः । (सबैक्छब्यम्‌) + 
लब्धा शुडकुले भनिस्तुविद्टिता सेवा मुडानोपते 
तिज्जित्यामरद त्यदान बकुलं लढ्घ: प्रतापोशधिक: । 
आतुरं श्वरजस्मनोंउप्यकिगतम्तस्थापि मै मानुपात्‌ 
सळ्जातं कुखघर्प ग कथमहो चित्रा गति; कम्मँशाम्‌ ।1१२॥ 


[मौत सं» = ३१] 


तरास >डर 1 नागर = चतुर युवक, मतोभव-बेश = कामदे वक 


रूपमे (अतिसुन्दर) । कुमरि-मम्दिर = कुमारी उवाक घर मे ॥ 


बाण-हाय मुइलहु' !! महान, कुलमे कळळू लागल । (विकलता पुरवंक);-- 


शुद्ध कुठ मे जन्म पावि पार्वतीपतिक (महादेवक) सेवा कएल, 
सकल देवता, देत्य ओ राक्षसं के' नीति पं घ प्रताप पाञ्जोछ । कारि" 
केयक भाए होएबाक गौरब सेहो प्राप्त कएल । एहन यश पओति- 


हारो हमरा मनुष्य सै कुलक गड्जन भेल ! हाय!! कर्मक गति विभित्रे 
छेक ।।१३॥ 
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अपि चन 
ललित रागे, गीत सं०--३३ 
कओन दुरित फल बिह भेळ बंके, 
एहन पवित्र कुल भेल कलंके ॥ 
कि करब आव कुलक अभिमाने, 
से जनमलि जे कटलक काने ॥ 
सुर नर गुनिगण परिजन साथे, 
कोन परि उपर करब हम साधे ॥ 
मत कर परल करिं इस पाने, 
अशिति गमेन करि तेजिय पराने ॥ 
हेर्घताथ कथि मन दव गावे, 
नप लक्ष्मीष्वरसिह बुझु भावे ॥ 
(उुतस्सकोधे करान, करे! प्रपीडूय) -- 


वसन्त रागे, गीत सां०-- ३४ 


सहलभज गौर करि अनादर, कयळ फूल अपमान ओ । 
भेदन जे जन परम दुर्जन, हरब तनिक पराम ओ ॥ 
दत्य दातव यक्ष राक्षस! देवगण छप साथ भो । 
तनिक होथि सहाय अंजो' पुनु, सभक बाटाब माथ ओ ता 


भाओरो, [गीत सं. १३] 


दुरित = पाप । बिहु भेळ अंके = विधाता विपरीत भे । गरळ = विष ॥ 


(फेर कोधपूर्वह हाथके हाथरस दाबि)-- 
[गीत स॑>- ३४] 
सहक्षभूज मोर = हजार भुजावला जे हम तकरा । देत्य = राक्षस 
जे दितिक सन्तान भछि । दानव” राक्षस जे दनुक सन्तान अछि । 
यक्ष = देवयोनिविशेष । राक्षस = देवयोतिविज्षेष जे निकयाक सन्तान 


१९० सल्म हदै मायज्ञाविदचत 


हमर भूजइर असुर तुर तर, सभह कम्पित गात ओ / 
के एहन जग माह, जे जन, करथि नहि प्रनिपात ओ ॥ 
करब आज अम्ह र दहदिस, विशिख लय रण जाएओ । 
हताथ विचारि भन, गिरिजा चरण हिअ लाए ओ ॥ 
(पुनः सोधे) भु रे द्वारित, | सत्वरम्प्याहि शिकरपैन्य- 
समुद्योशाय 1 
द्वारी-तथा । [तथा । ] (इति निष्कास्त: ।) 
(हेवथ्ये--भो भोः किङ्करादिगणाः ! सोधं वेष्टमित्वा सज्जोनवस्तु 
भवन्तः ।) 
(बुनस पथ्ये --बेश्टितमस्म।भिस्सर्भमस्त-प रम, ।) 
याण:-कथमागतं कि ङ्करसेन्यम्‌ ? 
(पुनर्नॅरथ्ये = प्रहरन्तु प्रहरतु भवन्तः । एव रतितस्वर; पारध 
भ्ञागयेस्तिष्टति ।) 
दाणः ~ कथमुपकान्तमेत युद्ध ? तदहमपि तस्य देवहतकस्य पराक्रम गत्त्वा 


अछि | अमुर=्दंत्य । गाते >शरीर। जगमाह = संसारमध्य । 
प्रतिपा = पाए र पर माँध झुकेडैत छथि । वहुदिस - दपो दिशा । 
विश्विल बाण । रण = द्वक ्त ।' 
(केर क्रोधकय) सुन रे द्वारपाल ! झटदव जो, सेवक ओ सेनाक उद्यो- 
गक हेतु । 
द्वारी-बेस । (बहार भय गेख। } 
[नेपथ्य मे-<हे हे सेवकलोकनि | फोठाके' घेरि अहाँछोकनि तैयार 
र॒हू' ।] 
[केर तेपध्य मे = हमराध्षव ड्सौढ़ी के' घे 'रलहू”1 ] 
आण--की सेबक-सेस्थ आबि गेल ? 
[फेर हे प्रथ्यमे--'म।रू मारू अहाँसभ । ई चमचोर खो्टाक इष्टा 
बुमाय रहल अछि'। ] 
घाण -की युद्ध वभिए गेल ? त हगहू” ओहि अभगल!क पराक्रम जाव देलि- 
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पश्यामि , (इति निष्क्रान्तः) ॥ 
(तितः प्रविशति परिषषाणिरेनिसद्धः) 
अतिः = एपोऽदमचुरकुल नाशयामि । अधाल्महिक्तमं पश्यन्तु लोका! । 
(नेषथ्ये = हा हदहि !! अज्वउत्तस्य का अवत्या हृबिस्सदि ! [हा 
हताऽस्मि ¦ अद्य,््थंपुमत्य का अवस्था भविष्यति ?] 
अति» * कथमियमध्मत्मे पसी बाणश्वंत्रामसमुध्योगभाकर्ण्य भवविक्लछा किमपि 
बिकपन्ती इत एवाभिवर्लते । हथाबदेन समाइवासयामीति । 
(िम्प्रतोक्षमाणश्तिष्ठति ।) 
(तभ: प्रबिश्ञत्युषा । पनहा हदः [हाहताउस्मि । [इत्यादि पति) 
अति" = प्रिये न भेवव्यम्‌ । 


(दोहा) 
बाण सहित जत अगुरगण, सभक करब हम नाश 1 
अधिर मिलब हम तोहि पृगु, मुन्दरि तेजः तरास ॥ 


येक । (वहार भव गेलाह 1) 
[लखन हाथमे छोहाक इष्टा लेने अनिरुद्ध प्रवेश करत छबि 1] 
अमि इपेह हम दं तप के नष्ट कहैत छे । आइ हमर पराक्रम देखओ 
लोकसभ । 
[नोपच्य मे-- हाव नुह! आर्यवुत्रक की अवस्था होयतनि !' ] 
अनि*--की ई हमर प्रेयसी उपा भाथासुरक युद्धकरवाक उद्योग सुति डरे” 
विल भेछि विछ विलाप करैत एम्हरहि अबत छवि ? तमेक * 
हिनका आदवासत देत छो | (हनक प्रतीक्षा करेत ठाड़ रहत अथि 1) 
[जिश्वन उपा प्रवेश कर छवि। फेर 'हाहतासिम' इत्यादि वजेत 
छि '] 
अनि०--डिग्रे ! इर जनु करो । (तवा के! आववाएन दय शोध युडक देतु बहार 
भग गेलाह ।) 


१९३ भन्म७ हथ॑ताथश।बि रचित 


(हत्युवां समाध्वास्य सःवरं युद्धा तिष्कास्ता) 
उपा ~ कशं गदो अञ्जउतो, ता अहंपि देह प्यभादेदं गच्छेमि[कथं गत 
आस्येपुभ:? हवहमि देवी असाद यितु गच्छामि 1] [इति निष्कास्ता।) 
[अथ विष्कम्भकः] 
(तकः प्रविशति चित्रछेखा) 
चि्ेखाः मं रणवुत्त विजाणिदु पेमिदो चारो चिराअदि। | रणवत्त 
विज्ञातु प्र पिश रह्चिरायते || (पुनस्सव्वंतो5वळोक्य) अश्र आदो 
ज्जेत । अयमागत एव ।] 
(ततः प्रविशति चारः) 
चारः * इयं चित्रलेखा । सच्चावदुपराप्पामि (इत्युपसप ति) । 
चित्र * केहि के हि. रणबत्तम, । (कथय कथय रभवृत्त ।] 
चारः = श्ण सम्बत, = 
गौत लाउनि-३५ 
रथ चढ़ि बाण-महाभूर आयल, जय चतुरङ्ग बल धीरे । 
कर गहि परिघ अग्ुर' हुक मारछ, अनिरुध याइव बीरे i 


उपा--को घछ गेलाह रय पुथ ? त हग" देवी के अक्षन करवाक छेल जाइत 
छो । (बहार भय गेलि ।) ॥ 
[ विष्कम्भक ] 
[वश्नन चिषलेक्षा प्वेश करैत छथि ।] 
चित्रः युद्धक समाचार बुझवाक हेतु पठाओल दूत किएक देरी करंत अछि 
(केर चाङ्भर देखि) इयेह त आबिए गेल । 
[चार प्रवेश करेछ ।] 
चार--ई चित्रलेखा थिकीह। त आव समीप जाइत छी 1 (समौप जाइत 
छषि 1, 
चित्र*-कहह मजा धुद्धर समाचार । 


चार -सूत्‌ सबंटा | 
[ गीत संश-३५ ] 
१ चतुरङ्गबल = हाथी घोड़ा रथ ओ पएदल एहि चारू अङ्ग सँ युक्त 
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चित्र» " (सहर्ष) उज्जी विदहि । तदो तदो । [उज्जीविता$स्मि । तहस्ततः ।] 
| 
कामन्तनय डर सक्रठ पड्।यर, जेत छछ रिपुदल वीरे । 
(बित्र« = (सहे) इअं पारिदोसिअं गेष्ह [इदं प।रितोषिकं गृहाण] (इत्य गुः 
रीयकश्ददाति) । तदो तदो [तत्सतः] । 


रः = 
£ नयन गिरि कहुँ कणित भेळ पुनु. बाण-नृपति रण-धीरे ॥९॥ 


चित्र, - हा संशईदह्वि । तदो तदो (हा संशयितास्मि । तस्तः 1] 
चारः = 
जगभरि जनिक समान आन नहि, रिपुकुछ कम्पित जाही । 
नागपाश लय वृढेकय बेधलक, कवळ अपन यश तोही ॥३॥ 
क्त्रि«- (सरीक्डत्यं) हा हदछि । सदो तदो । [हा हता5स्मि । ततस्ततः |] 


चार: 
कामतनुज तन कम्पत उपजत, तेज न तिथ अभिमाने । 
न.प लड्षपीश्‍वरशिह बुझथि रस, हर्षताथ कबि भाने ॥४॥ 
चित्रः=तदो सदो । [ततस्ततः ।] 


सैता । घोरे--धैयेवान, । परिध ७ लौहदण्ड ॥ 
चित्र---(सहपं) प्राण धुरि आयल । तखने ?ै 
चार = कामपुत्र अनिहद्धक डरे सभ शत्र पक्षक बीर भागि गेल । 
चित्र = (सहयं) ई इनाम लएह । (ओ'ठो दौत छणि 1)तकर बाद? 
चार- अपना आलि सँ ई देखि पराक्रमौ राजा बाण कुपित भेळाहू ॥२॥ 
चित» - हाय ! संदेह गे पङ्लहुँ । तखन ? 
चार--रिपुकुल = छत्र गण । कम्पित जाही = अनिका सै थर्राइत अछि 1 
जागपाबा >सरवंबत्धनी । द ढृकय = कसिक्य ।३॥। 
चित्र, -(बिकलतापूर्लक) हाय मुइलहु' | तन ? 
चार - काम'तनुज = क मक पुत्र (अनिरुद्ध) के” | तन देह में । तिय अभिः 
= अपन गर्ग ॥४ी। 
जिन्० = तकर बाद? 


११४ स+ म हर्दसावक्षाविद गत 


चारः - ततइ्बानिहद हस्तुवुत वाणासुरं जामाता5पं न हस्तव्य इति कुम्भा* 
ण्डो निवत्तथामास । 

चित्र» - सुट ठू हिंद मस्तिराएण । ता रणबुत्तै विअसहीए शिबेदिदु गमिस्स । 
तुम पि पुणो तद हो विजाणिदु तत्य अहिसर । सुध्ठु तं मन्त्राः 
जेत । तद्रशब्त्तै घियस्य निवेदपितु गच्छामि । त्वमपि पुनस्तद्वृत्त 
विज्ञानु' तत्राईभिसर ॥ 

चारः - तथा। 
(इति नित्क्रान्ती) 
(इति विष्कम्भकः ।) 
(ततः प्रविश्ति तागपाशबद्धोउतिस्यः) 

अति*--(सप्पंजर्धनबाधास्ताटयन, स्वगत) किंमिदानीमतुष्ठेप , कथं बः्घाोक्षो 

भविष्यति ? (विमृष्य) भगवत्या दुर्गायाः परसादमःतरेण को था प्रती? 


चार - तखन अमनिश्दके' मारवार हेतु तैयार वाणासुरको मन्त्री कृम्भाण्ड 
रोकलबिरह जे 'ई जमाय थिकाह' हिनका मारब उचित नडि'। 
चित्र, = बड़दीव कयलति मन्त्रिराज । त युद्धक समाच।र प्रियसखी के निबे- 
दित करवाक लेल जाइत छो। तो हू फेर ओहि समाचारके' बुझ- 
बार केल ओतय जाह! 
चार = बेश 1 
[दुत गोटा बहार भेल ।] 
[विष्कम्भक समाप्त] 
[आब नाग-कानी मे जकड़ल अनिशद् प्रवेश करं त छथि 1] 
अनि*--(साँप सँ बान्हल रहबारु कष्ट प्रदशित करैत मनहि मत) एखन की 
करी, कोला बर्धन सै छुटकारा होसत ? (विचारि) भगवती दुर्गाक 


॥ भरून वा भविष्य काशक मध्यम-पात्न द्वारा वर्णन अंक मध्य वा अकास्त 
भेजे जोडल रहेछ से विष्कःभक झहेवेछ । 
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कारो भविष्यति? तद्चाबत्तामुपकलोब्यामि | (स।ङशलिबन्ध प्रका- 


बम) 

गौत सोरठ--३६ 
जय जय महियविन।शिनि भगवति, सिहगमनि जगदम्बे । 
ब्रिभूवसतारिणि, विवदनिवारिणि, सकल भुवन अबलम्बै ॥ 
ज़िदश तपोधन, दनुज मनुज गण चिकुर निकर अभिरामे । 
तुअ पद चिन्तन, विमुख सतत एन. किवहु होएत परिणामे ॥ 
हमर दुरित मति, जानि सकल गति, करिअ न अतिशय रोध। 
तनस रहित मति, करय अनश्गति, कहिअ ककर धिक दोषे ॥ 
तुज्ज गुण निगम अगम हरिहर-विधि कहि न सकथि अन पामे । 
अनेक अनम तप करधि जतन दय, तुअ पद दरशन कामे ॥ 
क्षमिय हमर अपराध कृषामयि, करिअ भय बर दाने । 
शिरितम्दिति पदपद्भुज मधुकर, हर्थताथ कवि भाने ॥ 

(इति ताम्ध्यावति 0 


कुवाक विश कोत प्रती पार होयत ? त तादतू हुनबहि गोहरबेत छी । 
(कळ जोरि सुनाय)-- 


[गीत सं--३६] 
महिप-विनाशिति = महिपासुरक नाश कयमिहारि । शिहेगमनि= 
सिह पर चलति रि ॥ त्रिदश तपोधन देवता, ऋषि, दैत्य ओ 
मनुष्यसभक माँथक केशक समूह भिड्ला सँ सुन्दर जे अहाँक चरण 
तहर ध्यान सै विमुख शै गत रहप ते । किवहु = किछुओ (विपरोते) । 
वरिणामेजफछ । दुरित-मति <पापबुद्धि । रोषे = तामस । ततय हू 
पुत्र। रहित मति = बुद्धिहीत । अनलगति “भनेछ, अनुचित ॥ 
निगम-अगम न बेद भो तः्त्रशास्त्रमे । हरि हर-विधि रू बिष्णु महा« 
देव ओ ब्रह्मा , अनुपामे5जकर उपमा नहि हो ॥ 
(हुनक ध्यान क * ल छथि ।) 


१ मशः हवना पाडिरचितं ` 


(ततः प्रविशति भत्तिपरतत्त्रा दुर्गा) 

दुर्गा - प्रसस्ताइसिम । तत्राभीष्टमश्यर्थय । 
अति» = तागवस्घन।ममुत्ति,भँवतु । 
दुर्गा * एवमह्तु । तथापि कृप्णागमनपर्पम्तमयद्ध सऽपि त्वया दष: 
ख्यम्‌ । (इति निष्क्रान्ता 1) 
जति» - कथडूतेब जगदम्बा ? (धिमृप्य सह्य) विभप्टम्मम सध्यंबम्धनदु खे 

भगवत्याः प्रसादात्‌ । तदिदानीम्गय पि तेऽ्चरणकमलभ्ध्यायता 
कष्णागमनप्रतीक्षमाणेन बुश्नचिदरत्तितव्यम्‌ (इति निष्ठान!) । 

इति अत्तिरुद्धबन्धमोक्षणो नाम चतुथो ऽङ्कः ॥ 
अथ फचभोऽङ,कः 


(कषः प्रविशति विम्ताकुछः कृष्णः) त 
कृष्ण! - कथभतिरद्धास्वेषणाय प्रे वितदचारक्चि रायते ?(पुनस्सब्नैतो विवय) 


अयमागत एव । 
क 
[ह्न भक्ति से पराधीन दुर्गा प्रवेश करंत छवि ।] 
दुर्गा = प्रसस्त छो, ते अभीष्ट बरवान मांड, । 
अति» = सागबस्धन रौँ छुटकारा होय । 
दुर्गा * एहिता हो। तेयो छृष्णक अयवाधरि निगु व*्हलो अहाँ बाम्हल जका 
रही । (बहार भय गेलीहि ।) ७ 
अति* = की जगदम्बा दुर्गा चले जलीहि 0 (विचारि सहर) अगवतीक हृपासे 
हमर सर्वकश्धनक दु ख नष्ट भेल । त एखन हमहूँ हुनक चरणकमछक 
ध्यान करेत कृष्णक भागमनक प्रतीक्षा करं त कतहु रही । 
[बहार भय गेछाह १] 
॥ अतिरुद्धक बन्धन सै छुटकारा नामक ज्ञारिम अकु समाप्त ॥ 
पाँचम अखू 
[आब चिन्ता से व्याकुल कृष्ण प्रवेश करं त छवि ।] 
कृष्ण -अनिरदको तकबाक हेषु प्रे पित दूत किथेक देरी करंत अछि । (फर 
बारूभर देखि) इयेह तं आवियें गेल । 


दवद षित- 
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(बतः प्रदिशति चोरः) 
चार; * जपति जयति देवः । 
कथय कुशाषि मिरितोऽनिगद्धः ? 


गीत लावनी--३७ 


जल चल बानत, जत हेम जानेछ, जोहल कय प्रवेश 

तेजि सकल भय, परप पतन दय, कतहु न पाओल उवेक्षे ॥ 
पॉरिबात तब हरि ळय आनल मैं सरपति कह रोपे । 
ते” जति कामत्तनभ हरि ल्य गेल, ई होअ तकं विदेषे ॥ 
अ (अथवा) 

हिनक निरखि तनु, करव दोसर पुन, सुत्दर तनु निरमाने । 

ई शनि मन कारे, लय गेल विह हरि ई हौ अकबर 
तिळ बुझि भेळ, से हम कहि देल, अपनहि करु अन, स्याने ॥| 


ज़ 
नर लक्ष्मोध्वर मिह बुक्षधि रस, हर्षताथ कबि भाते. ॥ 


मशे वादीः । न देवता क्षद्रमतयो भवन्ति । तत्युतरेव गत्वाउनियद्ध- 
1 
गम्वेषय 


[तरून आर प्रवेश करं त अछि] ही 
चार-कृष्मदेवक जव हो, जय हो । 
कृष्ण ~ कह कः तपून अनिरद्ध ? 
घार" गीत हाँ» + ३३ 
दु डा >पृथ्वी पर । काननन- वन मे । सहल भय = सब कधूक डर। 
यत्त। उदेशे पवा । पारिजात ल्वारिज।तक गाछ के इक 
बन हाँ कृष्ण अननै छलाहू । सुरपति काह = इख को । काग-ततेय = 
hin पृत्र अनिरुद्ध के" । हरि = हरण कय । तंतु = देहू । र 
es बिधाका हरत कय hrs वार बार चिसते ॥ 
छ हनु ब।जह । देवता छुद्रबुद्धि नहि होइत छचि । ते फेर जाय 
अनिरुद्धक अश्वेषण करह । 


३६5 म. म» हुर्वतावक्धाब्रिचित 
च रः-यवाज्ञान्यति देव: । (इति निष्कान्तः |) 
कृष्णा (सशेबल्य ) पर्नेती रवे पित $८यतिशद्धो त मिछति । अन्तःपुरे व तद्विः 
ब्छेपप्रभव; कोलाहलो त 'नवत्त ते । तरिकमत्र विधेयम ? (विमुष्या- 
काणे संस्मरण) भारदद्वार। सर्वंमधगस्तब्यं, स च सध्यत्रान सरन, 
सम्य जानाति (इति नारद स्मरति) । 


(ततः प्रविज्वस्पाकाशमार्गेण नारदः) 
गीत दादरा--३८ 

गगन = गमन मुनि लेल परवेक्ष । 

भाल तिलक क्षोभ धवलित के ॥। 
हाथ बमण्डण दण्ड विराज । 

आवधि नारद हरिक समाज ॥ 
चोदह भवन [करोषि सब डाम । 

अंत खन कलह देखन मन काम ॥ 
बिन मूल बलह वरथि ज तूल । 

कउप चध्धि से लखि कह सूल ॥ 


चार-देव जे आज्ञा देधि | (हर भय गेल।) 


कृष्ण = (विकलतापुर्वेक) यईन पूर्वक अस्वेपण कयलो पर भतिम्द्ध नहि भेटत 
छवि, ओ ड्यौढी मे हुनक दुःख हा भेल अशान्ति नहि हटत अछि । त 
एतय की करी ? ।विचारि अ।काश दिस स्मरण करैत) तारदक द्वारा 
सब किछ बुझि सकेत छी । ओ तें सभठाम जाइत छथि ओ सब टा 
जनैत छथि । (नारदक स्मरण करैत छवि ।) 


[तखन अ'बाझ वाटे नारद प्रवेश करेत छथि ।] 
[गीत सं = ३८] 
गगत,गमन = आकाशगामी । भाछ तिलक = कपार पर टीका । धव” 
लित केश = उज्जर केश । अनुखन = सतत कलह = झगड़ा । बिन्‌" 
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हृपंनाथ कवि मन दय गाव । 
नप लक्ष्मीश्वरसिह बुक भाव ॥ 


कुष्णः--(प्रणमति) । 
नाखः--(शुभाविपन्दत्वा) कथय कथय केन हेतुना स्मृतो$हिग ? 
कृष्णः केनापि हृोईनिहद्धो त मिलि । तत्कथय, त्रिभूवतमटता भवता 


कुत्रापि दुष्ट: ? 
नारिदः- चागपृत्रीन«याचकोषेया शोणितपुर चित्रलेखया नोतः । तत्र च 
बाणालुरेण सह सङ्गर कृत्वा नागपाशेन बद्धस्तिष्ठति । 
कृष्ण (ससम्भ्रमं) कयस्तत्र गतब्यम, है 
नारद; बलभद्रप्रथ म्नाभ्या सह गरुडमारुह्य सत्वर ङगगतस्यम्‌ । अहमप्याका 
शमागगँण गरव! स ङ्गरमालोकयन, चिरेण चक्ष यो शीतलमिष्यामि । 
कष्ण:--तथेति (गरुड स्मरति) 1 
(हत; प्रविशति २क्षवातकस्थितातविलचराचरो गरड) 


॥ कारणक । तूळ न्सरिय म । छवि कह मूल = कारण देखि 


के ॥ 

क्रेष्ण- [प्रणाम करत छबि ।) 

नारद -(घुलआ।श्रष दय) कहू" कहू, कोट हेतुस हमर स्मरण कयल अछि ? 

हृष्ण-ककरडू द्वारा हरण कयल गेल अनिस्द्ध नहि भेटत छथि। से कहू, 
जिभवन मे धमंत अह हुनका व लहु देखलियनि अछि ? 

तारद-बाणासुरक पुत्री उपाक .य करबाक इच्छा हाँ चित्रलेखा हुनका 
शोणितपुर लय गेलि । ओव बाणासुरक संग युद्ध कय जागपी् हाँ 
बान्हेल छवि । 

कृष्ण -(हड़बड़ाइत) अतिथे कोला जायब है 

नारव- बलभद्र ओ प्रधूम्तक संग गरुड पर चढि शोध जायव उचित । हमहों 
आकाक्षमा्ग सा जाय पुद्ध देखेत बहुत दिन पर आँखि जुड़ायब । 

कण्ण वे॥ । (ग5३क स्मरण करं त छवि ।) 
[तक्षन पौल्लिक हवा हाँ १भ चर-अघर के” +हिपत् करं त गरड प्रेक्ष 
करीत कचि ।] 


२०० भन्म» हषेताचहा विरशितं 


गरुङ! हुपति जति देब.। किषय स्मृतोइहिम । 

कर्ण :-(सादर) भ्रातरनिद्दधमोक्ञणाय शोणितपुर गम्तस्मम्‌ । 

गरडूः- तथा (उसकृलण्टाक्नाट्यति) $ 

कृष्पा-कथझिचिरेण हतो बशभडपद्य म्ती नागतौ ? (पुरनिरूप्य) । 
गतावेव। 

(ततः प्रथिशति बलभदद: ्रदय_म्नश्च) 

कृश्णः= (दृष्ट्वा सरन व ढभदरप्रव सती प्रति) अनिरद्धमोक्षणाय मध्येर* 
स्मि; शोणितपुर| गत्तव्यम्‌ । 

बलभ म्तौ- एक्मस्त 1 

[इति निष्कान्तः) । 


(तत; प्रविधि बाणासुर:) 
आणो०=कपञ्चिरेणा हृतो ज्वरो तेदानीमप्यागतः ? (पुनतिछप्य) अयमागत 
एव । 


पुड: देवक जय हो, जप हो । डियेक स्मरण कमल अछि ? 
कृष्ण -4 सादर) भाइ ! अनिरुद्ध के छोड्यबाक छेल शोणितपुर जयबाक 
अछि। 
गरुड बेल । (उत्कण्ठाक अभिनय करे त छथि ।) 
कुृष्ण-बड़ीकाल बजाओल बळभश ओ प्रश्चम्त कियेक नहि अयछाह अछि ? 
(फेर देखि) इयेह दुह गोटा आविये गेलाह 1 


[तन बलभद्र ओ प्रथमम प्रथेश करत छवि ।] 
कृष्ण = (देखि हरबड़ाय बलभद्र ओ प्रव पुम्तक प्रति) अनिरद्धके छोड्यवाक 
हस्‌ हमराछोरुति सभवेंभो शोणितपुर जायब । 


बलभद्र प्रद युम्त = एहिना हो । 
[सभ बाह्र भय गेछाह ।] 
[तख्त वाणासुर प्रवेश करंत छवि ।] 
बाण = वडोकाल बजाओल उवर एनो धरि नहि कियेक आगछ ? (कर 
देखि) इवेह भाजिये गेल । 
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(वतः प्रविशति ज्वरः) 

गीत मालव--३६ 
अति उतमत्त भंयडूर वेश, 

रोगराज ज्वर देल परवेश ॥ 
तोनि चरण, तिनि मुख विकराल 


नव लोचन, छओ बाहू बिधा ॥ 
नयन निभीलित आलस पाए, 
हाथ भसम, अनुछत हफिआए ॥ 
चोदिश झुकि भूकि फग्य पान, 
जाहि परमय ताहि हरए परात ॥ 
कवर: * अपति जयति देवः । कथय, किमर्धमाहतो5स्मि ? 
बाल --अलभदुप्रधम्नाभ्यां सह यढुपबीर; कृष्नोडत्माभिर्मौद्ध, समागत; । 
तदद्य भवता सर्व्वंतह्सेनाव्यूहं विधाय रणभूमी सावधानेन भवितब्यम्‌ 1 
ज्वर;--यथाश्ञापयति देवः । (इति निष्जाम्तः) । 
बाण; = (सर्व्वतो विहोवय) कथं गत एव रोगराजः । तदस्माभिरपि रथमा* 
श्वाय रणभूमौ गन्तव्यम, । (इति निष्क्रान्तः) 1 
दिल सरण ब्रा जवर प्रवेश करं छ।] 
[शोत संर--५९] 
उनमा “नशा मे चुर । नव खोजन ७नओटा आणि । नयन-तिमीछित 
= खि मुतने । भसम =छाउर 1 अतूछन=हरुदम । पात» यात्रा । 
परसय = छुबरय ॥ 


ज्वर--देथक जय हो, जय हो 1 
वाण = बलभद्र ओ प्रद्य म्नक संग वादव-वीर कृष्ण हमरासभक संग छड़बाक 


हेतु अयलाह अछि । हो आइ अहाँ सभदिस रॉ सेनाक व्यूह (विन्यास) 
बनाय युदक्ष ऋ मे सावधानी सँ रहव । 


ज्वर-देवक जे आज्ञा (बहार भय गेछ ।) 
बाण०--(चारूभर देखि) की चळे गेलाह रोगराज ? तँ हमदोसभ स्वपर चढ़ि 


रम्रभूमि जाइ । (बहार भय गेलाह ।) 


२०२ मरमर्षनापश।विरचितं 
(लतः प्रविक्षति चित्रलेखा) 
चित्र = बाणणिसाहणिमित्त सिरीइन्हो अआदो, ता इमं बुत्त सहीए पिन्नअणे 
शिवेदिद' गच्छैमि [बाणतिग्रहनिमित्त श्रीकूष्न आगतस्तदिद' वृत्त 
सख्याः प्रियजने तिवेदितु .गच्छामि । (इति गभननभिनयति) । 
(तत: प्रविशति अनिस्द्धा) 
अति० * कधमियं चित्रलेखा ? चित्रलेखे | कथय शोणितपुरवृत्तास्तम_। 


चित्र० = सिरीकण्हो आअदों दोसदि [श्रीकृष्ण आगतो दृशयते ]। 
अनि* = तहि निगृहीत एव बाण: । ह 
चित्र, = संश्वं सम्भावीअदि । [स्वे सम्भाव्यते ] । 
(नेवध्वे गौपते) 
गीत झंझौटी सं०---४० 
गरुइ चढ़ि बछदेव सँग लय, कागदेवक साथ ओ । 
चक्र कर गहि धाए पहुँचल, शोणितपुर यदुनाथ ओ ॥ 


[तलन चित्रलेखा प्रवेश करेत छषि ।] 

चित्रर-वाणके' दमन करबाक हेतु श्रीकृष्ण अयलाह अछि, से ई समाचार 

सलीक प्रियलोक के" सुनयबाक लेख जाइत छी । (जयबाक अभिनय 

करेत छथि ।) 

[तखन अतिरद्ध प्रवेश करेत छथि ।] 
अनि*--की ई चित्रकेबा थिकीह ? चित्रलेखा ! कटू, शोणितपुरक समाचार । 
चित्र" = श्रीकृष्णफे आयल देखेत छियनि । 
अंनि०-तखन तें बाणक दमत भइये गेल । 
बित्र*--सव सम्भव अछि । 
[नेपथ्य मे गाओल जाइत अछि :--] | 
गीत सं०--४२ 
कर गहि = हयम छय | घ।एनदौडि । यदुनाथ = कृष्ण । सङ्गरतः 
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भेल सङ्गर अति भयङ्कर, बाण कि्कर-सङ्ग ओ । 
हनल रिपुदल समर अतिबल कय जबर तनुभङ्ग ओ ॥ 
रोगराज * विलाप मुनि हरि, कपल तसु जिवदान ओ 1 
कहल वहुविधभाग तनु करि, फिरह सकल जहान भो ॥ 
कुपित रथ चढि बाण पहुँचल धोर सङ्कर भेल ओ । 
कृष्ण बाणक बाहु काटल छाडि बुझ भूज देल भो ॥ 
बाण हरपित भेळ पुनु, त्रिपुरारि सँ बर बॉए भो । 
हर्षनाथ विच।रि भन, गिरिजञाचरण मन लाए मो ॥ 


अनि०--(सहप॑ स्वगतं) गुन मपमस्मसितामहविजयो बस्शिजनं गीयते। (परका) 
चित्रलेख्ने ! ्र_तम्मवत्या ? 

बित्र*-भद्द सुदं । [भट्ट धतम, ।] 

(पुत पथ्ये ' इत इतो भवन्तः” 1) 

चित्रः=कषं शारअ + णिहिट्ठ = मग्गो बलहद्‌ःपज्जुम्मेहि तह सिरीक्हो इदो 
ज्जेज्य अहिवट्ध दि, ता अहि तस्स दंसणेण अज्ज लोभणांइ' शोदलइ- 
ससं । [क्तव नारदहिष्टमार्गः वलभदरशदचम्नाम्यां सह श्रीकृष्ण इत 
एवाभिवत्तते, तदहमपि तस्य दक्षंनेनाद्य लोचने शीतछयिष्यामि 1] 


युद्ध । किद्धूर-सज़ सेवक सहित । हनल रिपुदळ समर युद्ध मे 
शत, सेना के'मारळनि । उबर तमुभङ्ग ज्वर के अङ्गभङ्ग | रोग 
राज-बिज्ञाप = रोगक राजा ज्वरक कातब । हरि-- कृष्ण । बहुविध 
भाग तनु = देहक बहुलो भाग (खण्ड) कय । जहान «संसार । कुवित्त 
= तमसायल । धोर संगर = प्रचण्ड युद्ध । त्रिपुरारि स महादेव स॑। 

भति०--(सहपं स्वगत) निङ्चित ई हमर पितामहक विजय भाँटसभक द्वारा 
भाओोळ जाइछ । (सुताव) चित्रलेखा ! सुमल अहाँ ? 

वित्र" = नीकणकां सुतक । 
[फेर नेपथ्य से-"एम्हर बारे" अपने छोकति” 1 1] 

बित्र«-की नारद द्वारा रास्ता देखओला पर वळभद्र ओ प्रच्युम्नक संग 


ग हरहि असेत छि त यह इतक वग से भह भलि 
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कृष्ण? -देवयें नारद ! किमतः परं विधेयम्‌ ? 


अनि०=एवमेबग्‌ । 
नारदः--दैव ! स्वजनसमाइव।सनाय बाणपुश्यनिरुद्धाम्यां सह झटिति द्वारः 


(तशः ब्रदिश्ति बलभद्र्रद युग्ताभ्यां सह गरुारूङ्‌ः | नारदेन 


इच 1) बही गन्तेश्या । 
नारदः =एव नागपाशबद्धोऽनिरद्स्तिY्ठति । तद्ेनम्मोचयतु गरुडो नागपा* कूथ्णः- एवमस्तु । य 
शात्‌ 1 (इति सब्बे गसनमभिनयस्ति) 


नारद:- कथं कृतकाग्पैपु' ध्माभिः क्षणमात्रे श द्वारवती प्राप्त । 
कृष्ण:--सर्व्ईस्भवतः प्रसादात्‌ । 1 
(तत प्रविशति पुरस्त्रीभिस्सह रुबिमणी) 
रृिमशी "(सहर्ष कुष्णम्पति) अञ्ज सम्पष्णमणोरहा अह बहुए बाणपुत्तीए 
दंसणेण । (अ य सम्पूर्णमनोरथा अह बध्या बाणपुत्र्या दहनेन ।] 
कुष्णः- एवगेशं, तदनया सबमतिरुद्ध' नीराजवतु भवती । 
इफ्मिणी--धा । [तथा ॥ (इति नौराजयति ।) 
गीत चुमाओन आरती--४१ 

पुरवन्जनमन्तप समुचित, आण सुमङ्गल भेल । 

ळय नागरि य्रदु्बालक, हेरपित दरशन देल ॥ 
कृष्ण-देवषि नारद ! आब की करक चाही? 


मोरद-देव ! अपनालोकक भाष्वासनक लेल वॉणपुत्री ओ अतिरद्धक संग 
झटदय द्वारका चली । 


कृष्ण-एहिना हो । 
[सम जयबाक अभिनय करेत छवि 1] 
नारद -को कार्यसम्पादन कथ अहालोकनि छने भरि मे द्वारका पहु'चि गेलहु? 
कुष्ण- सग अपनेक कृपा सँ। 
[तखन नंगरलारोसभक संग सबिमणी प्रवेश करं त छथि ॥] 
इक्मिणी कृष्णक प्रति) हम वधू बाण पुत्रीक दर्शन सै पूर्मनोरथ 
हु । 
कूष्ण-से ठीके । त हितका संग अनिरद्धके अहाँ आरती कक । 
शमनी-बेप्त। (आरतो करँत छथि |) 
[गीत सं --४१] 
पुरव-जतम-्तप ७ पूर्व जभ्मक तपस्याक। तागरि=सुभ्दरी नायिका 


गशइः--तंथा । (इत्युपसप्येति । नागाः बलाग्ते) । 

अनि०-एपोऽनिरुदोऽषठं भवतः प्रणप्रामि। 

बळभद्रः-सभ्बंदा कह्याणमाप्नुहि । 

खूष्ण:--वब पुनरस्माकं स्तुपा आाणपुत्री ? चित्रलेखे ! प्रवेशय ताम्‌ । 
चित्र०-तहा | तिया] । (इति निष्करम्य तया सह प्रविशति) । 

चित्र» एसा अह्यार्ण पिअसही आणपुत्ती तुस्सै पण भइ । [एवाउस्माक प्रिय* 

सखी बाणपुत्री युध्मान, प्रणमति ॥ 

खलभदः-सौभाग्यपात्री भूयात्‌ । 5 
Bs. 


जभि०=भ वध्य, अवश्य । 
[वक्त बलभद्र ओ प्रद सनक सँग गरुड पर चढ्ल श्रीकृष्ण ओ नारद 


प्रबेश करेत छधि 1] 

नारद-्येह नागपादा अ बाम्हूळ अनिर छथि। से हिनका नागपाश सै गड 
छोडाबथु । 

गछड़--वेस । (लग जाइत छथि, नाग सभ भगैत अछि 1/ 

अलि*--इयेंह हम अनिर्द अहाँलोकतिके प्रणाम करंत छी । 

अलभद्र--सभ दिन कल्याण प्राप्त करू । 

कृष्ण--आ हमदालोकनिक वुतोहु बाणपुत्री कतय छणि ? चित्रलेखा ! हुनका 

प्रवेश कराउ । 

बित्र*-वेख । (बहार भय हुनका संग प्रवेश करेत छथि।) 

चित्र०--ई हमरासभक सली बाणपुश्री उपा अहाँसभ कै प्रणाम करैत छवि । 

बलमद्र--सौभाम्यवती होथु । 


२०६ 


मऽम> हर्षतावश्ाबिरति तं 


आनन्द भरल नगर भरि, भूषण बसत समारि। 
यदुपति-भवन गमन करि, कर कौतुक नर नारि ॥ 
कनकणकलस पुरहर करि, मणिमप दीप बराए । 
दूबि अक्षत कर लय कहूँ, चानन भवन निषाए ॥ 
तगर नारि यदु-बालकः नागरि सहित चुमाव। 
हर्षनाथ भन मन दथ मिषिळापति बुझु भाव 1 


नारवः--([कृष्णम्प्रति) किश्ते भूयः प्रिममुपकरोमि । 


कुष्ण 


:--अत्तपरमपि प्रियमस्ति ? तथापीदमस्तु 
राजान। परिपालयरतु वसुधास्थम्में ण सब्बें जना! 
स्वीयद्ुम्म समाधरम्तु समये वपन्तु धाराधरा: । 
एतदूब त्तनिवद्धनाटकरसा ह्वादावुरक्तादिचर' 
शयासु निर्षद्रवास्सहदया भूरस्तु शस्यारिबता ॥१३॥ 


नारदः--एवमस्हु । 


--॥::२:२२२२२23>>>>>>>>द.द 


(उषा) । यदुवालक--अनिदद्ध । बसनल वसक | 
कप 1 यदुरति-भवन=कुण्क घर । कौतुक उल्लास | कनक"कलस _ 
= सोमाक धैल । पुरहर मङ्गल घट ॥ 


नास्द--(कुष्णक प्रति) अहाँक भाओरो अधिक प्रियकाज हम की करी ? 


कुष्ण = एटू स॑ अधिक प्रिय होइछ ? तेयो ई होअओ-- 


राजाखोकनि पृथ्वीक नीकजका रक्षा करथ्‌, सभ लोक धर्म सँ | 
अदन काज करओ, मेध उचित सगय पर वरिसओ, एहि कथानक 
सै निबद्ध नाटकक रसास्थादन मे अनुरक्त सहृदयछोकति पद्य | 
>रहित (शास्तिमय) होथ, भो पृथ्वी घास्य सै युक्त हो ॥१३॥ | 


नारब--पहने हो । 


उपाहरगलाहकम्‌ ढक 


(इति तिष्कास्तास्सब्बे ) 
इति ट्वास्वतीप्रत्यागमतो नाभ पञ्चमोऽङ्कः । 


इति शी हर्षा थकविविरचितमुपाहरणः्नाम 
नाटकम्परिपुर्णम्‌ ॥ 
[सभ बहार भय गेल ।] 
॥ द्वारका घ्रब नामक पाँचम अङ्कं समाप्त ॥ 


इति श्रीहर्षणाध कविक बनाओल उपाहरण नामक 
नाटक पूर्ण भेल ॥ 


LES 


परिशिण्ट 


हर्षनाधकविक उज्झट गीत 


१--श्रीवनदुर्गाक 
जय जप विष्यनिवासिनि । 
तलुसषचि = निम्दित = दामिति ॥१॥ 
आतन शहाप्तर * मप्यक्ष । 
तीनि नयन, श्रति कुल ॥२॥। 
कनक * कुशेशय आसन । 
वसय तिक्ट पञ्चानन ॥३॥ 
शंख चक्र तिरभय वर । 
कर धर शशधर शेखर ॥शा 
तुभ पद प्रज मधुकर । 
हर्षाय भन कविवर ॥५॥/ 


२-श्रीताराक 


जय जय भथहरनि मञ्जु" 

हासिति | मधु " दमत " कञ्ज’ 

आलान * शिव = सेवित * पद = कमल तारिणी ॥्र,*॥। 
नवल जलद मन्जु भास, 

ज्वलित प्रेत भूगिबास 

मुण्डमाल भति विस, विपदहा दिशी ॥१॥ 

तीत नयन अहन वरन, 

विश्वव्यापि सलिछ सरन । 

ललित घेवछ कमळ » युगल, * चरशधारिणी ॥ 


३१० 


सल्म-्ह्त त/बल्लाविरचित 


छम्य उदर खर्ग रूप, 

द्वीपि अजित कटिं अनूप । 

चपल = रसन विकट दशन, दुर्तिद।रिणी ॥२॥ 
मुद्रापञ्च लसत माथ' 

खड्ग काति दहिन हाथ। 

बाम मुण्ड कुबल मौलि, अक्षोमधारिणी । 
भनत हर्पताथ नाम, 

जनक नगर नुवति काम । 

पुरिअ परम करुणधाम, भक्तवारिणी ॥३।। 


३- श्री कृष्णजन्मोत्सव 
(सोहर) 

(पद) अविरल जलधरं गरजत, घतरस बरिसत रे। 

दादुलू संकुल रभसत दामिनि चमकत रे ॥छछता॥ 
(छ) तड़ित चमकत, जलद गरजत, करत दादुल सोर ओ। 

तिमिर सड कुछ, करत आकुछ, निशिव भादव घोर ओ 1१11 
(पद) अवत देवकिनन्व न, जन सुख चन्दन रे। 

सुरतर गुनि कुतवध्दन, कंस*तिकल्दन रे ॥छळना॥. 
(छन्द) अवतरल यदुवुल, कमल दिनकर, सफल जन सुलकभ्द ओो। 

म्द नयन, चकोर सम्मद, पुरत शारद चरद ओ ॥१।) 
(पद) अमल कमळ दल गर्जन, लोचन खञ्जन रे 

जिभयन आपद भण्जन, जग अनुरञ्जन रे ॥ललना!। 
(छन्द) जगत रञ्जन, बिपदभड्जन, वदनगञ्जित चान भो । 

नव जलधर, रुखिर तनुवर, विजित मृगमद मान भो ॥३॥ 
(पद) नार छिनामोन दगरिन कत धन पो रे। 

हरित गोप बशूजन, सोहर गाओल रै ।।ललना॥ 
(छद) हरषि गावहि, नगर नागरि, करहि घुरनर ज्ञान ओ। 

सुनत निश्चळ, रहत खगम्‌ग, छूटत मुनिजन ध्यान ओ ॥४॥ 


उवाहरुणताटक परिलिब्टम्‌ त 


(पद) भनि मानिक मुकता कत, कझबन अभरन रे। 

जत छळ नम्द भवन घन, पाओल गुनिजन रे ॥छण॥ 
(छड) तुरग गजरथ, कनके मानिक, रतन मुकता साथ ओ। 

पावि नटभट गणक चटपट, भेल सक सनाथ ओ ॥१॥ 
(पद) खुरगण सहित पुरन्दर, करि शुभ डम्बर रे। 

देखन यदुकुछ सुम्दर, आएल अम्बर रे ॥8०॥1 
(छन्द) वरिस धुरगण, कुसुम परसन, मुदित पुळ!कत अंग ओ। 

दैबनदुन्दुभि, बाजु अम्बर, होत मंगल रङ्ग ओ ॥६॥ 
(पद) हषताथ भन मनदय, हरि परसन भय रे । 

करथ्‌ नुपति लक्ष्मीझ्वर, जन ध्न उपचय रे ॥छ«। 
(छन्द) हनाथ सनाव करि, यदुनाथ भ्रिभूवनधाभ झो । 

पुरथ मिथिला, नगर नायक सकल अभिमत काम ओ 11) 


उचिती 


पुपृर्ष हृदय विचारि रे । 

सुतिअ बथन अवधारि रे ॥१॥। 
सलि पोर परम अजान रे। 

राखव = हिनक अभिमात रे ॥३॥ 
परय हिनक जंओ दोप रे । 

करिअ तकर जमु रोष रे ॥३॥ 
सह्य छात्र अपराध रे । 

सुजन नेह नहि बाघ रे ।।४।, 
हेपंनाथ कबि भाग रे। 

मिबिलापति रस जान रे ॥१॥ 

>*(उषाहरण-गीत-.२५) 

५--नायिका वर्णन 
देखल सुहागिन रामा । 

पुरल लोषनकामा ॥॥॥ 


३११ मरण ह्ेनाचज्ञोविरचितं 


आनन शारद चन्दा । 
छखि मूनिहुक मति मन्दा ॥३॥ 


अनुपम भौह कमाने । 

लोचन विषमय दाने ॥शा 
मधुर सुधारस भासे । 
७ रसगय बचन विछासे ॥४॥ 
कुचपुग व्क कांती । 

दोमात्रछि अछि * पाँती ॥ ४1 
उह कदलीसम सोहे । 


मन्द॒ गमन मन मोहे ॥६॥ 


हर्षणाध कवि भाने। 
मिचिछापति रस जाने॥»॥ 


६>विरह 
अविरल सरस वरिस जलबिन्दु । 
जलधर निकर मगन भेळ इन्दु ॥। ॥। 


।रिमल छय धीर । 
rE सरस समय बह मल्य समीर ॥२।। 


जाए । 
ल्क्य bs ओह कछ त सोहए ॥३॥ 
सम भान । 
त स तनि विनु कछप समान ॥शा 


तिर पढु आब न गेह । 
फि - मदन दहन दह देह ॥५॥ 


इसमय हर्पनाय कवि भान । 
न.प लङमीइबरसिह रस जात ॥६॥ 


७--प्रथम-समागम 


समागम जिव मोर कॉप । 
हा जनि संर मदन चढाझोल चाप ॥(१॥. 


उषाहरननारकप रिष्‌ in 


हेम म जाएय शरि सुपुरुष वास । 

सुमरि सुमरि हिय बढ़य तरास ।३॥ 
कमछ कली मधुकर अति जोरा । 

हेरि पुन केलिक्ष करेय निठोरा ॥३॥ 
हृपंताथ सुपुध्य अकिरोष । 

मालति छमित भमर सभ दोव ॥॥४॥ 


5--विरह 


समय वसभ्त पिआ परदेश । 

असह सहब कत विरह कलेश ॥१॥ 
सुभरि सुमरि पहु रहय न धीर । 

मदन "दहन दह दगध क्षरीर ।॥ ३ 
अलिकुळ गुञ्जित कुसुमित कुञ्ज 1 

लागु तयत जनिं पावक - पुरुण ॥३॥ 
शीतल पंकज चम्पक = माळ । 

कुदय दहुय जति विपघरजाळ ॥४॥ 
रसमय हर्षनाथ कवि भान । 

नप लक्ष्मी रसिह रस भान ॥१॥ 


€९->उत्कण्ठा 


हम कि कहध सखि तोरा, चित्त चोदा 

आनि मिलावि मोरा ॥१॥ 
पहु बिनु चित नहि थीरे, नहि धोरे, 

देह बह दहित * समीरे ॥२॥ 
कोन कुमति मोहि भेला, बिहू देला, 

पहु विमतस करि लेला 111 
जे धनि कर गुर माने, नहि जाते 

तशु मन भनु कि पषाने ॥ ४ 


अ ब. र्तो चिव अवाहरणल।डक-परिशिष्टस्‌ ११४ 


फेरि ग करव इह्‌ काजे यदुराजे, ह... 
जब पुनि होएत समाज ॥५॥ तड़ित लता सम तुर्वरि जनी, देखल अति अभिराम । 
हे सखि! करह उपाई, यदुराई, लोचन-जुगल जुड़ाएर सजनी, छलि तस्‌ तनु अनुपान ॥१॥ 
एक बेरि देहू मनाई ॥६॥। बदन मतोरग राजित सजनी, लोन - युगल विशेष । 
हर्षताथ कोच भाने, परमाते* ननि सरसीयह्‌ गेस सजनी, मधुकर - युगल सुवेष ॥२॥ 
रस भावूक रस जाने ॥७॥ चललि रोमावछि मिषर्धार सजनी लोचन क्षळ्जन लाभ | 
रा छलि नासिक पत्नगरिपु सजनी, कुच गिरितट छवि शोभ 1३) 
चरण रवत नब तृपुर सजनी, लागत अति अभिराम । 
आज देखल ऐक कामिनि रे, जति सरसिजःदल रवकर सजनी, मदकल भानस-घाग ॥४॥ 
मब दामिनि रेहा । जगत-जननि पद सेवक सजनी, हर्पताथ कवि गाव । 
नील वसन छखि अवतर रे, | रसमय लक्ष्मीद्वरसिह सजनो तुप थृज्ञ मन य भाव ॥४॥ 
जति जछद सन्देहा ॥ १२--बिरह 
तड़ित वेकत होअ निअ रूचि रे, 
is के हि. गैर बाह 
तसु तनु स Ls i गरणत घन तन लहूरत मोर, , 


परदेश विलगहु नध्दकिशोर ।॥,१॥ 
हँ रहब कोन भाती, 
आलि हुनि इयामसुन्दरः बिनु किछ न सोहृती ॥क्ष,०॥ 
सावन सखि सब झलत 'हिलोर, 
केलि करडू सखि पिया सँग भोर ॥ 
चनरि भिजेल सखि पहि बनाय, 
विरह अधिक वत सहुळो न जाय ॥।इा। 


विशत गिरिश - नंगनासड रे, 

जति लज्ब्रित चाने । 
तयु मुल लखि नष्टि वढ़ जत रे. 

सह निभ अएमाने ॥ 
अमल काम दछ गञ्जत रे, 

ललि नयत बिलासे ॥ 
जनि लज्जत भय खञ्जन रे, सोषब दिनराती, 

कर बिपिन निवासे ॥ अलि हुनि इ्याममुस्दर दिनू किछु न सोहाती ॥ध्र.०॥ 
हृपंताय कविशेखर रे, भादव के घन गरणत घोर, 

रसमय इहो गांवे । अज पर छाथ भटा चहु भोर ॥ 
लक्ष्मीश्वरसिंह गुणमय रे मिङ गुर निशिदिन बोलत जोर 

मतदस बुझ भावे ॥ यौवन दादुर बोह्य मोर ॥।३॥ 


र्क मर म ह्माथधिरचिष 


मदन भनोरथ माँती, 


अलि हुनि झयामसुन्दर बिनु किछ न सोही ॥ध्र०॥ 


आसिन प्रलि हे आएल करत, 
सुल सर. सै दुख भय गेल अन्त ॥ 
हृेवताय भन मत मे आस 
प्रोश्रि लगहू हो प्रीतम पास ॥४,। 
जुड़ाएक छाती, 
अलि हुनि ्यामसुन्दर बिनु किछ त सोहातो ॥ क्च € 
१३ 
सखि ! सा अनुगत भेक ऋतुराबे ॥भ्र.०॥ 
पिक कुल कळ, अनुरञ्जि॥ नवदल, 
कुसुम्तित उपवन छाजे ॥१॥ 
अलि कछ कित, ललित कुसुगाकूल, 
बिलसित वहिछ अनेके । 
एहून समय पहु, परदेस थिर रहु, 
कि कहव तिक विवेके ॥र॥ 
नृगतनठापति, गोऽसुता राति, 
कर कोन परि यदुवाळे । 
पसुषयुत;-कृत, रहथि तिमिर नित, 
विप्रित भेळ से काले ॥शा 
तेजि गेल यदुपति, कयछ उचित अति, 
असित हृदय थिक्क बाँके । 
कोकिल निज हित, अनुदिन परिचित, 
नवदळ तेजथि काके ॥४॥ 
घौरज धय रहु, अचिर मिलत पहू, 
होएत विरह - अवसाने । 


नूप लक्ष्मी इवरसिह बुभवि रस, 
हर्णताथ कवि भाने ॥४॥ 
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| सखि कहिअ कओन परकारे । 
पहु परदेश गेल, सरस समय भेल, हेनय मदन दुरवारे ॥१॥ 
चान किरन तन, दहय समीरत, चन्दन चम्पक दामे । 
कि करब के कह, विमुख देखि विह, सक्छ जगत भेळ वामे ॥३॥ 
नहिन-विजन तन विषम गरल सन, श्र ति दह कोकिल गाने । 
मदन बेदन तन, असह सहद कत, छन छन निकसत प्राने ॥३॥ 
धैरज घय रहु, अविर मिळत पहु, होयत बिरह अवसाने । 
नुप लदमीददरसिद्व बुझि रस, हर्पनाथ कवि भाने ॥४।। 


शश “अनुराग 


कि कहव बुहूक प्रथम अनुरागे । 

प्रथम विलोकन अवधि दुहुक मन कत अनुछन रस जागे ॥१॥ 
मदत विषम शर, दलित दुक तन, दुहु मन बसु एक काजे । 
दरक मिलित मन, रहय परतत छन, आंतर भय रहु लाजे ॥२॥ 
विरह दहन कत, विषम पराभव, हृदय धरय जत गोई। 
खच्जरोट चापल भव गज्जन, नयन वेकत तन होई ॥३॥ 

मद्य पवन शशि किरन सरोरह, परस दुहुक तन छौने । 

असह सहओ कृत, रहय विकल नित, एकओ न अपन अधीने ॥४॥ 
प्रथम बचन नहि, कहग एकओ नहि, बुहु मन करि अभिमाने । 
नृप लक्ष्मी ध्वरसिह बुझि रस, हूर्षनाथ कवि भाने ॥१॥ 


१६--मान 


करिअ न हृदय कठोर । 

अवगुन परिहरि परसति भय घनि, (मानिनि) पुरि अभिमत मोर ॥१॥ 
सरस बसन्त निहारि जगत भरि, परिहरि प्रिय जन दोष । 

गागर नागरि रमय रइति भरि, तेहि धनि तेजह न रोष ॥२॥ 
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एक बेरि वचन अमिअ सम भाषिज, पिक कुछ तेजओ गान । चान किरन चम्पक दल चन्दन, कोकिळ पञ्चमगान । 

सरस बिलास हास परगाधिअ, भमि तेजओ अभिमान ॥३॥ तुअ विगलित मन, हेरपित अनुने, लगइछ अनल समान ॥३॥ 

याचक जन नहि करम विधुक्ष धनि, मत गुनि बुझिअ सेआनि । मोर अपराध परल जेओ गुन्दरि, किअ परितेनहृ हार । 

मधु तेजि मधुकर, फिरय कंटक डर, केतकि काँ धिक हामि ॥४॥ (आनक दोष आन परि तेजहू, के कह एहन विचार ॥४॥ 

यामिति बिति गेछ, भोर समय भेळ, भाब तेजहु धनि माना यामिनि विति गेल, भोर समय भेल, अवह तेजु धनि मात । 

नूप डक्मीश्वरसिह डयि रस, हूर्यनाथ कवि भान ॥४॥ नुप लक्ष्मीष्वर सिंह बुझयि रस हेर्पताथ कवि भान ॥५॥॥ 
10--सौन्दर्य १९.-नायिका-वर्णेन 

माधव देखछ अपस्प रूपे । जाइत' देल नव नागरि रे, नवकञ्चत रेहा । 


नीळ बसनि धनि; जछद वलित जनि, थिर रहु तड़ित सरूपे ॥ ॥ 
सिल्दुरविष्दु भाल पर तापर, रचित चिकूर धरिपूरे । 
राहुदशन डर जाए नुकाएछ, तिमिर निकर जनि सूरे ॥२॥ 
नूपुर प्राग पद शिञ्जित, छलित नटन श्रुति कुडे 1 
नयम भेद कह, पुलक अंग मह, कनक विशेषक पुञ्ज ।३।। 
कच युश फनक कलश मद गञ्जन निरखि उपजु भन शंका 1 
तीनि भुवन जनि, णीति मदन जनि, कसल अधोमुख डंका ॥४॥ 
तशु तनु रचल मदन जनि रसमय, की रस छम्पट चाने । 
जप तप निरत सतत रस वञ्चित, की बिह रचत अजाने ॥१॥ 
नव“पहशव ग्यान मनरञ्ञन, अधर विम्ब निरमाने । 

न.प लक्ष्मीदवरशिह बुझधि रस, हनाथ कति भाने ॥३॥ 


त्रिभुवन विजय मनोरथ रे, जनि रचछ विदेहा ॥ ॥ 
लसत कुटिल कच लोचन रे, के कह्‌ उपभाने । 
मोन युगल बनसी लय रे, वेधल पचवाने 1।२॥ 
ललित कोर मुख पंकज रे, छवि देत विक्षेशा । 

अनि पुरन क्षारद शशि रे, दामिति परिवेश्ा ॥३॥ 
युवजन मानस हाटक रे, अनुछत कर चोरी । 

हो जनि कूष'युग बान्हल रे. दृढ कंचक डोरी ॥४॥ 
हपंताथ मनदय कह रे, नागरि अनुपामा । 

पुस्व जनम तप देखल रे, लोचन अभिरांमा ॥५॥ 
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किअ डौसलि मुख फेरि ॥प्र,०॥ 

मुल सी चीर दुर करि सुन्दरि, हरि हेर एक बेरि ॥ ॥ डळ. 
जानन महिन निहाहि तोहर धनि, धुगय किरय सब ठाम । 

तुभ मुख चान चकोर मोर मन, कतहु न कर बिराराम ॥।शा 


-दष्टस्प~'म।वबानन्द' गीत सं*-१५ 
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